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जिसमें 

कान्य कब्ज ब्राम्हणों उत्पत्ति धर्म-कर्म कुलीनता 

श्रेष्ठता तथा षोडश गोत्रों के आसानी स्थान विश्वा 

शिखा सूत्रप्रवर वेदपाद देवता आदि अत्युत्तमतः 
पूर्वक वर्णन किये गये हैं । 
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१1 थ्यो गणेशाय नमः ॥। 


।। कान्यकुब्ज बंशावली ॥ 


U संगलाचरण ॥। 


श्ण्डासण्डल सम्ध्रसारकलनेसोलिस्यलांदौलनं- 
नेत्रोन्सीलन सोलनेरविरल श्रीकर्णतालक्रसेः । 
दानाऽलिऽवनिते विलासचरिते रूध्वांननोद्‌र्याजते- 
_ जतानिदभरःकरोद्द बदनो नः श्रयसेकल्यतास्‌ । १ 
॥ अथ ब्रार्हणोत्पत्ति निणंयम्‌। ` 
ब्रास्हणोऽस्यसुखस्हासो हाहराजन्य: कतः । 
उरूतदस्थयद्द श्यः TER यांशुद्रोजायत्‌ N 
यह वेद व्हा प्रमाण है कि सृष्टिकर्ता विराट पुरुष के मुख से 
ब्राम्हण बाहू से क्षत्रो ब उरू अर्थांत an से वंद्य और पाद aia 


न्वरणों से YE भए । इस प्रकार चार aH अये । 
उत्तमांगो द्‌ भवाज्ज्येष्ठयाद्ब्रास्हण्यस्यचघारणात्‌ t 


VACA वास्य सरस्य धर्मतो ब्राम्हण: TH: URI 
घर्स MEAT वेद को दारण करने बाला सबसे श ष्ठ ब्राम्हणसे उत्त 
mit (मुख) से उत्पन्न ऐसे जो आचरण हुँ तो बहुघा प्रोचीन काल से 
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| ब्राम्हणो ही में (घम धर्म विचारादि "ण कर्ण श्रवण व 
दृष्टिगोचर होते हैं इसलिए ब्राम्हण सब जणों से श्र ष्ठ यानी बडा है । 
ब्राम्हणो जायमानोहि q fagi मघिजायते । 
ईश्वराः सर्वभतानां धमंकोष्स्य गुप्तये ।३। 
इस संसार के मध्य ईश्वर का कोष (खजाना) हो घमं हैं सो यह 
मनु महाराजके मुखसे सुनने से ज्ञात हुआ कि ये qa धर्म को ब्राम्हण 
` ही को सुविचोरवोन समझ सांपों गया अन्य को नही और इसी धर्मं 
रक्षा के निमित्त उत्तम अग से ब्राम्हण ही उत्पन्न किया गया | 
u ब्राम्हणानां धर्मकर्मादि वर्णनम्‌ N 


विप्रोडक्षस्तस्य मूलं चसंध्यावेदाःशाखाधर्मकर्मादिपञाम्‌ 

तस्यान्म्‌ भयत्नतो रक्षणीयं छिन्नेसूले नेवशाखानपत्रास्‌ 
ब्राम्हण वक्ष है उसको जड़ सध्या हैं, वेद शाखा है ओर धभ 

कमं आदि पत्त हें इस कारण प्रयत्न करक मूल Hala जड़ को रक्षा 

करनी चाहिए जड़ कट जाने पर न शाखा रहेगी न पत्त । भावार्थ यह 

है कि संध्या बन्दनाईदि ब्राम्हगों को अवश्य करना चाहिए । कदापि 

छोड़ना agi योग्य है । 

उत्तमानत्तमान्‌गच्छन्‌ होरांन्‌हीनाश्चवर्जयन्‌ । 


ब्रास्हणःश्र ष्ठ तामेति प्रत्यवायन शूद्रताम्‌ ।५। 
अर्थात ब्राम्हण उत्तम घमं कर्मादि ग्रहण और होन २ त्योग करे 
तो यही ब्राम्हण कहादेग्रा तही तो इसके विरुद्ध चलने वाला शूद्र कह- 
लाता है ग्रन्थ वृद्धि के भय से संक्षप में कहा है इसो से आप बहुत 
ann सकते हैं 
पुनः ब्राम्हण को नित्य प्रति पन्च महायज्ञ करना चाहिए सो है 


विप्रो! घमं की प्रथम अं णो यहो जान नित्य प्रति संध्या बन्दना पच 
महायज्ञ अवश्य घोरण कीजिए । 
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ना पत्राहि सहायाथ पिता माता च तिष्ठतः । 


न पञ दारा न जाति धर्मस्तिष्ठति केवलः । 
अर्थात मनुष्य के प्राण न्तर धर्म के अतिरिक्त कोई दूसरा प्यारा 
बन्धु साथ नही जाता । न स्त्री न पुत्र न जाति इत्यादि । | 
सृतं शरीरमुत्सृज्य काष्ठलोष्ठसमंक्षितो । 
बिमुखावान्धवायान्ति धर्सस्तसनुगच्छति ॥। 
अन्तकाल समघ यह शरीर जिसे आप लोग कहते हैं रि हमी यह 2 
उसे छोड़ जाना होता हैं फिर बही हम जो यहां ही रह गए आई बन्ध 
ने उसी क्षण फू क फां फक feat. Ea दे दो शत्र faa अघम 
| सत्यानाशी | धर्म [सुधारने बाला परमत्र] ही साय देते हैं ॥ 
तस्सःद्धमं सहायार्थं नित्यं संचित्‌यःच्छनं । 
धर्मेणहि सहायेन तमस्तररात दुस्तरम्‌ ॥१। 
तिससे हे माइयो ! जो परमेइःर ने नर झरीर तिसमें राहण बन! 
दिया किसो तरह उस परमात्मा को ओर देख कर स्वधम रक्षा कर 
इस ब्रम्ह ala को निव्यहो क्यों कि “घर्माणहि aga तमस्तरति 
grata अर्थात धर्म को agaat से महान्धकार से मी पार हो जाने 
व्ही आइ हूँ ॥ 


॥ अथ ब्राम्हण मंद वणनम्‌ it 


सर्वे द्विजा: कान्यकञ्जाः सागर साथुरं faat t 
सर्वप्रिय कान्यरून्ज है मागध ओर माथुर को छोड़कर । 

कान्यकुब्जस्य द्वौ मेदौ ततो जातो परस्परौ । 

गौड द्राविड भेदघ्यां बिन्ध्यस्योत्तर याम्यत: ॥ 


फिर कान्यरूव्ज ब्राम्हष्यों के Q भेह नोड ओर द्राविड न्घ्याचल 
के snt ara दो स्थानों के रहने से हुए ॥ 
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{ ४ > 
गौडाश्चपंचधाख्यातः द्राविडाः चपधातथा । 


देशभागविभेदेन दशधा ब्राम्हणा स्मृतः N 
. फिर पांच प्रकार के गौड़ और पांच प्रकार के द्रविण थे दस भेद 
अनेक देशों में बसने से हुए । 

॥ दशविधि ब्राम्हणानांवणनस्‌ tt 
कणेटकाश्चतेलंगा महारष्ट्श्चद्राविणाः । 
गजेराश्‍्चेतिपचेते द्राविडा विन्ध्यदक्षिणे ॥ 
कर्नाटक १ तंलंग २ महाराष्ट ३ aag, s गजर ५ ये पन्च 

द्राविड कहाते हैं ओर बिध्याचर के दक्षिण देशों में निवास करते हैं । 
सारस्वता: कान्यकुब्जः गो ड़उत्कलमेथिलाः । 


पंचगोडईइतिख्याताविन्ध्यस्योत्त रवासिनः । 
सारस्वत १ कान्यकव्ज २ गोड़ ३ उत्कल ४ मेंथिल ५ ये पन्च 
गोड़ कहाते हैं ओर बिघ्याचल के उत्तर देशों में निवास करते हें । 
इस प्रकार ये दस भेद ब्राम्हणों के अये इन्हों से चौरासी भेद मपे 
सो चोरासो भेद विस्तार मये से यहाँ न लिख कर बंशावलो में कान्य 
कुब्ज ब्रोम्हणों को विस्तार लिख। जाता है । 

। कान्यकुब्ज ब्राम्हणोत्पत्ति वणनम्‌ । 
अर्थात: संप्रवक्ष्यामि कान्यकब्जविनिर्णयस्‌ | 
श्रत्वाड्रिजमुखादेतद्‌ व॒त्तांतप्‌ वँकालिकम्‌ ।१। 
अब कान्यकब्ज ब्राम्हणों को उत्पत्ति का निर्णय Gat ag जनों के 

मुख से सुना है वेसा पूर्व काल का वत्तान्त लिखते हैं यह anta aaia 
तथा aa Mal का विस्तार सर्व साधारण को सुगमता से समझने के 
लिए भाषा में लिखा जायेगा ॥ 


जिन कान्यकुब्जो में जो सरयूपार बसे वे सरवरिया कहाये उनका 
वृत्तांत इसमें विस्तार मय से नहीं मिल सके ) अब कान्यकूब्जों का 
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gala लिखते हैं जिन कान्यकब्जो के २ गोत्र हैं परन्त घोडष-गोत्र 
बिल्यात है सो कहता हू ॥ द 


। षोडशगोत्र वर्णनम्‌ । 

अथ गोत्राणिवक्ष्यामि षोंडशेवद्विजन्मनाम्‌ । 
कश्यपः काश्यचेव भरद्वाजो धनञ्जयः ।१। 
कात्यायनोपसन्यू च साँकतः कौशिकस्तथा । 
शांडिल्योथवशिष्ठश्च भरद्वाजस्तर्थव च ।२। 
गोतमो गर्ग: काविस्तः वत्सः पाराशरस्तथा । 
इत्येते कान्यकुब्जानां गोत्राण्याहुश्चषोड़श ॥। 
एषांमध्येतषड़गोत्पन्ना: विप्राः सदोत्तमाः 13 

अब जो कान्यकुब्ज ब्राम्हणों के गोत्र हैं सों कहता हूं । 

कश्यप १ काश्यप २ भरह्ाज ३ घनन्जय ढ कात्यायन ५ उपमन्यु ६ 

niga ७ कोशिक ८ शांडिल्य ९ वशिष्ठ १० भारद्वाज -१ गोतम १२ 


गर्ग १३ काविस्त १४ बस्स १५ पाराशर १६ ये कान्यकुब्जो के सोलह 
गोत्र है इनमें ६ गोत्र के ब्राम्हण उत्तम जाने) १३ २, ३ ॥ 


| ॥ अथ षट्कुलानि ॥ 
कात्यायनोपसन्य्‌ च भरद्वाजो चकश्यपः । 
शांडिल्यस्साँक्‌तश्चेव षड़तेगो्रजोत्तमाः ।१। 
कात्यायन १ उपमन्य २ मरद्वाज ३ कश्यप ४ झांडिल्य ५ सांकृत ६ 
 '६ गोत्र के कान्यकुब्ज कलोन कहाते हैं १ 
एतेषड्गोञानाविप्राः षड्गोत्रेएवकेवलम्‌ | 
कवे न्तिकान्यदानवे नान्येषुदिग्मवषु च NRI 
ये ६ गोत्रा वाले अपने ६ गोत्र के मध्य कन्या सम्बन्ध करते अन्य 
स ग्योत्र में नहीं करते । 
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प्रथण az aja भी अवश्य लिखने योग्य है कि प्रत्येक गोत्र A 
पुरुषों के नाझ से अथवा पुरुष ने जिस ग्राम में निवास किया उस ग्राम 
के नाम से आस्पद sata तिवारी, दोक्षित, शुक्ल, अवस्थो, REET- 
TIT, बाजपेई, प!ठक, दुबे, त्रिवेदी, ata, उपाध्याय, अग्निहोत्रो कहाये 
Te, ओर यह आस्पद की पदवी गण और कस से प्राप्त भई । जमे 
वेटाध्यनत करने से अर्थात, वेद के करने से त्रिपाठी, त्रिवेदी, चतवदी 
कह्‌ ये-॥ ओर अध्यापक होने से पाठक, पाण्डे, ढाजपेई, दीक्षित, तथा 
अवस्थो कहाये ओर गण कर्मा में निमंलता क कारण शवल और सब 
णण तथा कर्मा सें निपण तथा सबसे मिले रहने के कारण मिश्र कहाये 
यह झो जाननो अ[वश्यक है कि पूर्द पुरुषों को सन्तान में से जिन पत्रों 
ने पदवी प्राप्त की उनके तास इस बशावलो में लिखे गए और जो पुत्र 
अपने ओर अपने पिता के नाम से प्रसिद्ध है तहां पिता पूत्र दोनों के 
नाम लिखे गए gat प्रकार क्रम पुर्वक समस्त बशौयली में समझना । 
विशेष जानने बालो सर्वज्ञ।ता परमेश्वर हं परन्तु हमने जहां तक देखा 
सुना सो लिख दिया । 


कात्यायन गोत्रस्य व्याख्यःनम्‌ 


श्रीमन्महषि कात्यायन जी के बंश में चतुस्‌ ज नाम 
द्विवेदी विख्यात सये सो टिकरिया सें बस, ते टिक- 
रिया के दुबे कहाए, तिन aqaa के बंश में सब 
डांका में मारे गए केवल एक प्‌ ञाबध्‌ ग्ासणी बची 
जिससे mia नाम पञ अति प्रतापी सए । और 
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(७) 
टिक्करियः के दुबे ते टिकरिया के मिश्र कहाए, पुनः 
गार्गदत्त ने BATT के राजप्रोहित की कन्या से 
विवाह किया तहां ही निवास किया । (गार्गोदत्त को 
पहली स्त्री से पुत्र ४) खट्टे १ मीठे २ एंडे ३ गेंडे 
४, खट्टे, मीठे कन्जपुर के मिश्र, एंडे बदर्का क मिश्र 
we सिकिडा क मिश्र, (गॉर्गोदत्त की दूसरी स्त्रो से 
पुत्र २) देउता १ गोविद २, ये दोनों कन्जपुर के 
मिश्र, (खट्टे के पुत्र ३) पवननाथ १ लोकनाथ २ 
विश्वनाथ ३, पवननाथ बेजेगांव के मिश्र, लोकनाथ 
पासीखेरे के मिश्र, विश्वनाथ गलाथे के मिश्र, qaa- 
नाथ क पुत्र ४, संरलीधर१ मल्लिनाथ २ गोपीनाथ 
३ agata ४, ये चारों anata के मिश्र, (मल्लिनाथ 
के TAY) भावनाथ सो बददूसूसराय के मिश्र, (गोपी 
नाथ के पुत्र रामनाथ) पाली के fan, (मधनाथ के 
एत्र न्‌ सिहनाथ) सो हड़हा क मिश्र, (लोकनाथ को 
पहली स्त्रो से पुत्र १) मथ्रानाथ सों पासोखरे के 
मिश्र (दूसरी स्त्री से पत्र ३). काशीनाथ १ रतिनाथ 
२ नीलकंठ ३, ये तीनों गलाथे के मिश्र, (faza- 
नाथ के पुत्र १) शम्भूनाथसो भो गला» क मिश्र 
(मीठे के पुत्र २ ) अनन्तराम १ चिन्तार्माण- 
२, अनन्त राम ने राजारामप्र में निवास 
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* ही को 
रक्षा ३ 
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किया तहां अग्निहोत्र यज्ञ किया तब से अग्निहोत्री 
का पद मिला सो अनन्त रास राजापुर के अग्निहोत्री 
कहाए (अनन्तराम को पहलो स्त्रीसे TAZ) सथुरा१ 
अयोध्या २ प्रयाग ३, मथुरा बदर्का के अग्निहोत्री 
अयोध्या बिहंगाव के अग्निहोत्री, प्रयाग मोतीपुर के 
अग्निहोत्री (अनंतराम को दुसरो स्त्री से पुत्र २) 
मन्ना १ केशरी २, सन्ना चाँकापुर के अग्निहोत्री, 
केशरी रायपुर के मिश्र कहाए । मोठे के दूसरे पुत्र 
चिन्तामणि fast गलाथे के, (चितामणि के पुत्र ३) 
PMY रामनाथर अनिरुद्ध ३, केशी सोठियायेके मिश्र 
रामनाथ आंकिन के मिश्र, अनिरुद्ध कन्नौज ग्वाल- 
Hara सिश्र (केशीक TAY) हीर.रास१ माधोराप् 
२, ये दोनों सोठियाये के सिश्र, (हरीरास क पुत्र४) 
गनो १ गोवर्धन २ मारकण्डे ३ भवन ४, गनो भवन 
amia में बसे ते नोगांव के fas, सोठियाये वाले 
गोवर्धन माकण्डे सोठियाये के मिश्र, (माधोराम को 
पहुली स्त्री से पुत्र ३) इन्द्रमणि १ भावनाथर टीका 
राम३, ये तीनों सोठियायें के मिश्र, (दूसरी स्त्री से 
GAY) राजाराम१ बीरक्रद्रर, ये भी दोनों सोठियाये 
के मिश्र (रामनाथ मिश्र के aud दो तफरीकं भई 
आंकिन के मिश्र, मांझगांव के मिश्र, रामनाथ क 
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gag) मोहन १ कमल २ प्रजापति ३ कन्ते ४ 
मोहून, SAT ये दोनों बदर्का' में रहे सो बदर्का के 
आंकिनं वाले मिश्र, प्रजापति miana में बसे ते 
'मांझगांव के मिश्र, (सोहन के पुत्र ३ ) aS १ प्रेस 
२ तजे ३, ये तीनों मुरादाबाद में बसे ते मुरादाबादी 
आंकिन के मिश्र, (कन्ते मिश्र के पुत्र ४) बिद्याघर १ 
रासदयाल२ घासीराम३ वीरेश्‍वर४ ये चारो निवादा 
वाले आंकिन के मिश्र, (प्रजापति मिश्र के पुत्र ६ ) 
हीर।नन्द१ AT भुजर योगेश्वर ३ सिद्धी४ उर्बोधर ५ 
बदले ६ ( हीरानंद के पुत्र ६) चाचे १ देवमणिर 
WS ३ पलटे ४ कृपा ५ सतोषी ६, ये सब मांझगांव 
के मिश्र कहाए; ' इनर चाचे पलटे. संतोषी ये तीनों 
aiina से काकोरी बसे ते काकोरी के सिश्र मझ- 
‘dat कहाए, Cara के पुत्र २) पाराशर १ खेखर ये 
` दोनों काकोरी के माँज्ञगेयांमिश्रं; (अनिरुद्ध की पहली 
स्त्री. से पत्र ४) BIST बालेर ‘Zany २ शिरोमणि 
३ (दूसरी स्त्री से पुत्र २, गंगाप्रसाद :१ शंकर २ ये 
सब कन्नौज ग्वाल सदान के. मिश्र : अनिरुद्ध) वाले 
` कहाये, (शिरोमणिं के पुत्र ३) दत्त + दिवाकरर हेम 
नाथ ३; ये तीनों कन्नौज ग्वालमैदान के मिश्र कहाए 
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रक्ता i 


~ 


{ १० ; 


|हेसताथ के पुत्र ५] मले१ घमने २ गगाधर३ विश्व 


नाथ ४ रघुनाथ ५ ये भौ पांचौ कन्नौज ग्वाल Gara 
के मिश्र कहाए [गंगाधर को पहली स्त्री से पुत्र ३] 
बन्दन १ गुलाल २ भगोले ३, ये तोनों कन्नौज ग्वाल 
Gaia के मिश्र कहाए [दूसरी स्त्रोसे पुत्र ४| शम्भ्‌१ 
वेदनाथ २ माधो ३ हरिनाथ ४, ये चारो दरोलो में 
बसे, कन्नौज ग्वाल सँदानके मिश्र कहाये [गंगाप्रसाद 
के पुत्र ४] घना १ बली २ सतीदास ३ श्रोह्॒ष ४ घना 
बला बोधीपर के मिश्र, सतीदास कन्नौज के सिश्र, 
Hei गोपामऊ के मिश्र, [मूले के पुत्र ६] mga- 
लाल १ काशीनोथ २ जगन्नाथ ३ विश्वनाथ ४ पीथा 
५ महाशम ६ इनमें से विश्वनाथ जगन्नाथ काशीतराथ 
पीथा ये बदर्का के मिश्र, मोहनलाल महाशम ये बदरका 
बवनाटोला के मिश्र, [मोहनलाल के पुत्र ३] वेद- 
मति १ कमलनयन २ मान्धाता ३ ये भी बदरका के 
बवनटोलो के मिश्र, [पोथा के पुत्र १] विज्ञानेश्वर 
सो बरुआ के मिश्र, [रिज्ञानेश्वर के पुत्र १] श्रीदत्त 


. सो लावनी के मिश्र, [श्रीदत्त के पुत्र १] सूरेश्वर सो 


बांकोपुर के मिश्र [गेडा क॑ पुत्र ५] राधारमण सूपं 
प्रसाद २ दयाराम ३ सेवाराम ४ गुलजारी ५ राधा- 
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रमण जगदीशपुर के मिश्र, सूर्यप्रसाद सिरकिन्डा के 


~ 


सिश्र कहोये, दयाराम सरवर के तथा सेवाराम 
पत्यून्जा के मिश्र, THA नेथुवाके मिश्र[सेवाराम 
के पुत्र २] भगवनो १ भगवन्त २, भगवनी पत्यून्जा 
के दुबे, भगवन्त नलहाप्र के मिश्र कहाए । इति । 

। कात्यायन गोत्र मिश्रा का आसामो स्थान बिश्वा लिखते । ।. 
असामी स्थान बिश्वा । असामी स्थान बिश्वा 


TINA BATH १० । केशरी रामप्र के 4 
खट्टे i १० ॥ चिन्तामणि गलाथे के १३ 
mS र १० । केसो सोठियाय के २० 
ऐंड बदर्का के १५ । 

गेंडे सिरकड के १० । अनिरुद्ध Hata ग्लालमेंदान Qo 
देउता कन्जप्रके १० । BUA सोठियाये के १७ 
पवननाथ gania के १६ ॥ माधवराम : १७ 


लोकनाथ पासीखेरे के १५ ॥ गनी नोगांयें “सोठियांय १७ 


विश्वनाथ गलाथे के १० । सवन ४ १७ 
मुरलीधर बेजेगांव के १६ । Maga २० 
मल्लिनाथ ह १६ ॥ मारकण्ड ४ १८ 
गोपोनाथ ; १३ 1 इन्द्रभणि 2 १९ 
AAA 5 १६ १ भोावनाथ द्र १८ 
मावनाथ बह सराय के १६ ॥ टोक राम १२ 
रोमनांथ पाली 'बंजेगां २० I रजाराम १८ 
न्‌सिहनाथ हड़हा 'बंजेगांव' १४ ॥ बीरमव १८ 
सथुरानाथ पासोखेरे के १५ । सोहन बदरका आँकिन २० 
काशीनाथ गलाथे के १३ ॥ कमल १ २० 
रतिनाथ =” १४ । प्रजापति atania के २० 
नीलकण्ठ "' १४ । कन्ते निवादा किन ec 
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दृष्टि असामी स्थानः विश्वा । असामी स्थान. विश्वा. 


शम्भूनाथ ee 28 । मूले मुरादाबाद (आंकिन) Ro 
प्रेम मुरादाबाद (आंकिन)२०. । शकर wate  ग्वालमैंदान) १७ 


तजे ee २ २० । दत्त. i १९, 
इर विद्याधर faata” १७ ) दिवाकर < 2 १९ 
ags रामदयाल १६ । AATA $ १९ 
' ही के घासीरोम LR. n, १९ 
रक्षा: वीरेशवर की १८. 1, घमने- i १९ 
Avaz माँझगांद के २० । गंगाधर “७ १९ 

चत भुज १२ २०. । विश्वनाथ १२. १९ 

योगेइवर ue २० । रघुनाथ, 9 १९ 

i » २० बन्दन १2 १५ 

iar ” २ । गुलाल ११ १९ 

।इले ११ २० 1 मगोले a १९ 

चाचे काकोरी ” २० । शम्भु दरोलो ” १९ 

करनो पलटे i १९ । बेदनाथ s १९ 
हैकिर सन्तोषी ¢ १९ a माघो १९ 
छोड़ना aafo मांझगांद के २० ॥ हरिवाथ 22 १९ 
उर मोले 4 १८ । घना बोघोपुर (कन्नोज) १० 
कपा 11 २० ॥ बला १? १० 

पारासर काकोरी १८ । सतोदास कन्नौज १५ 

खेम » % । श्रीहर्ष गोपोमऊ कन्नौज १० 

'लाले कन्नौज-ग्वालमैंदान २० । -PASAS UZTA १० 

बाले द्र २० \ “विश्वनाथ बदर्रा के १६ 

शिरोमणि १? “Re । - जगन्नाथ १६ 

गंगाप्रसाद 5 १८ । काशीनाथ १६ 

मोहन बदर्का-बबनटोला १४ 1 पःथा 4 १० 

Aga 0 १० । मगवन्त नलहापुर के १६ 
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असामी. स्थान बिश्वा । असामी स्थान बिश्वा 
वेबम्‌ति » रै । कात्यायन गोत्र ढु 


कमलनयन npo R3 aqua’ टिकरियाके ` "५ 

मान्धाता „छ १४' ॥ भनी पत्योजाके ७, 
विज्ञोनेश्वर बरुअ' के १५ या क 

श्रीदत्त लवानीके १२ । कात्यायनगोत्रा अग्निहोत्री 
सुरेइवरबांकीपुर[लावनो१२' । अनन्तराम राजापुर केः ` . १०: 

राधारमण जगदीशप्रके १२ ॥ मथुरा aami के 

सूर्यप्रसाद सिरकिडा के १० । अयोध्या बिहमांव के १० 

दयाराम सरवर कते go ॥ प्रथाग- ˆ सोतोपूर- केऽ 3 

सेदाराम प्रत्यन्जाके ७ ` मत्रा आँवपुर के 


' ॥ fa कात्यायन गोत्र ॥ . / z 


Sa 


। कश्यप गोतस्य व्याख्यानभ । 


ब्रम्हाके पत्र मारोचि, मारीचि के कश्यप, कश्यपके 
बंश सें देवल उत्पन्न भए, देवल काशमीर में निवास 
करते थे सो वहाँ से भदावर ग्रास A आए | भदावरं 
के राजा ने देवल का अतिसत्कांर किया । देवल के 
पत्र आशादत्त परस fagia भए, सो आशादत्त' जो 
शिवराजपुर सं आए तहां शिवराजप्र के राजा को 
को अपना पुरोहित किया और ale दस ग्राम दिए 
तिन आशादत्त क पत्र ११ भए, प्रथम पत्र धनोरास 
सो मनोंह में बसे, दवितीय कार्शीराम गरुआ में बसे 
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( १४) 
तृतीय राजाराम सखरेज में बसे, चौथे बंशगोपाल 
गोरी सं बसे पांचवे लोकनाथ शिवराजपुर में बसे 
छठे बन्दीराम शिवलो मे बसे, सातवे परमानन्द उमरी 
सें बसे, आंठवें सुखानन्द एचोरमें बसे, नवं होराराम 
हरबशपुर में बस, TNA चन्दन गदरपुरमें बसे, WIT 
नन्दराम चिगसपर में बसे, सो आधा स्थान हे यह 
सब जहां बसे cat के तिवारी कहाए, मनोह में धनो 
राम त्रिपाठी के पुत्र ४, हरी १धन्नीर लक्ष्सण३ खचर 
४, atte आशादत्ततिवारी खेउराके धन्नी क॑ HITT 
तेढारी, लक्ष्मण शिवराजप्रके तिवारी, खेचर के अव- 
स्थो, MAI ATA वाले हवीके पत्र २, बद्री १ बोदलर 
बद्री ख्यूरा के आशादसी तिवारी कहाये बद्री के पुत्र 
हेमनाथ बदर्का के दीक्षित कहाए, बोदल तिवारी 
मनोह के बावनग्रन्यो कहाये धन्नी के पुत्र २ नन्हू १ 
बोध २, ag चिलौली के तिवारी, Ra रतनपुर के 
तिवारी, लक्ष्वणके THY, कल्याण १ परमेश्दरीर ये 
दोनों लक्ष्मणपुरक मिश्र कहाए, बोदल तिवारीके TAR 
ANAURI कष्णदत्त २, कंशवराम शिवली में बसे ते 
frame अवस्थी penaa तिवारी, RAZE, VEN- 
दत्त के पत्र ४, रबी १ खेम २ प्रवाग३ गोपाल४ ये 
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भी मनोह के तिवारी कहाए, [stat के पुत्र ३] हेम 
नाथ१ अटरि २ परमसुख ३, हेमनाथ मनोहके तिवारी 
अटेरि करिलुआ के अग्निहोत्री, मरमसुख लक्ष्मणपुर 
के मिश्र [अंटेरि के पत्र ४] भीम १ भेरवर बद्री ३ 
केदार ४, भोम करिलुऔ के अग्निहोत्री, #रव कोड़ा 
कठरुआ के अर्निहोत्री [केदार के पुत्र २] मन्ना १ 
सोती २, सच्चा सिरोंज के अग्निहोत्री, मोती जनसार 


पुर के अग्निहोत्री [परमसुखके पुत्र २] कमल१ देव 


सर २ कसल नगरा के मिश्र, देवशर विरासपुरकमिश्च 


[खेम तिवारी के पूत्रा४] गंगा १, पैकू २ कच ३ जन्न . 


४, गगा शाहाबादी मिश्र, Te ओहाग के तिवारी, 
कञ्च बाँगरमऊ के दुबे, WA नवाये के अवस्थी । 
गंगा के पुत्र Manah, सो रामपुरी गोतमाचार्य 
के मिश्र कहाए, [पेकूके पुत्र २] शिवदत्त १ meea 
दोनों ओहराके तिवारी [aa के पुत्र २] दिबोल १ 
हरिद्र २, feats आटीके दुबे कहाए, हरिहरपुर बीठ- 
BIT के दीक्षित टबोलके पुत्रा३ शिवबोल१ भवदेगेर 
भवानी ३ शिबोल बांचरके दुबे मवदेव शिवराजप्‌ र 
के दुबे मवानो THA के दुबे हरिहर के पऽा ३ श्री 
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छादन. १ सदन २. बब॒आ३ श्रोकान्त ऊग. के दीक्षित 
सेद नोगाए क. दो क्षित, saat बोठलपर के दीक्षित 


(Mata. क. पुत्र ४) नंदन १ RER २ अनंतरास ३ 
'हैसनाथ४, aaa fagn के, दीक्षित, श्रीकान्त बाले 


aga तोगाये के दीक्षित अनन्तराम an क दीक्षित 
: हेमनाथ बदर्का के दीक्षित, ये सब श्रीकाँत के दीक्षित 
RIT (ama के पुत्र ३) कान्ह१. जय २ Ae ३ 
ये तीनों. alma के श्रीकान्त के दीक्षित ware । 
[जनन के. GA २) स्य॒नी१ KS २, स्यरी पिहानी के 
saza, सीरू. नवाय के अवस्थी, (प्रयाग के पुत्र ३ 
आशाराम q शिवइत्त २ Naz ३, आशारास SIA 
के अवस्थी, शिवदत्त रतनपुर के तिवारी, भट्ट 
aag. के तिवोरी, (शिवदत्त के एत्र१, बेनी सो रतन 
पूर के तिवारी कहाये । “गोपाल तिवारी के पृत्र३) 
सद्रो.१ हसरोस २ भवानी ३, सद्रो सखरेज में बसे ते 
सखरेज के तिवारी, gaua पडरी के तिवारी, 
भवानो:सखरेज के तिवारी, [मवानी के पुत्र ३] 


'घनड़ें १. सनई२ सीतलई, धनई चांदपर के तिवारी 


सनई बकसर के तिवारी, सोतल सोरंगपुर के तिवारी 
इति सदोह्‌ i बरुआ में [काशीराम के पुत्र ६] संधारी 
१ बिहारी २ गिरवारी ३ अनतराम ४ RATE ९ 
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कुन्दन ६, सधारी सगुनापुरी दुबे, बिहारी नागापुरी 
दुबे, गिरधारी आटोएर के दुबे, AFANA बरुआ के 
तिवारी, मनीराम गोपालपुर के तिवारी, कुन्दन 
बांगरमऊ के तिवारी, इति बरुआ सखरेज में राजा- 
रास के पत्र ४, राधे १ जानकी २ चतुरी ३ कन्हई- 
४, रोधे जानको एकड़ला क तिवारी, चतुरो, कन्हई 
एडहा के तिवारी, (राधे क पुत्र २) राय १ faa- 
कर २, रायक अवनिहार के तिवारी, विभाकर जही 
के तिवारी, (चत्री क पुत्र ३) चदन १ मतिरास २ 
सखाराम ३, चन्दन हडहा के अग्निहोत्री, मतिराम 
सांपेपुर के तिवारी, सखाराम Wes के BAT के 
तिवारी, (agf के पुत्र २) यदुनाथ १ बदन २, ZZ- 
नाथ असनोके तिवारी, बन्दन अचितपुर के तिवारी । 
इति, सखरेज गोरी में (बंशगोपालके पुत्र १) बाब सो 
गोरीक तिवारी, (ata फ पुत्र ५) बेनो१ मनऊर सुन्दर 
३ साहब ४ हिमचल ५, ये पांचों qadar तिवारी 
कहाए, बेनी रतनपुरके तिवारी, भनऊ श्यामलपुर के 
तिवारी, सुन्दर बिद्धनपुरके तिवारी, साहेब हिमंचल 
विहारप्‌ रके तिवारी, (सुन्दर के प्‌ तरर) खेस१ जिज्ञासु 
२, मिघोली के अवस्थो, जिज्ञासु खिर्मोव रक अवस्थी, 
इति गोरी शिवली में ,बन्दीरास के पत्र १) लोक- 
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नाथ सो शिवलो के तिवारी, (लोकनाथ के पुत्र ३) 
रमते१ श्यामलर रंजन ३, रमते फकहापुर के तिवारी 
श्णासल दलीपपुर के तिवारो, रंजन ककरदही के 
तिवारी, (रमतेके पत्र ४) गौरी१,गेलीर अगद३ सगद 
४, गौरी प्रवाके तिवारी, गली विहारप्रके तिवारी 
अंगद चचेड़ाके तिवारी, मंगद शाहाबाद के तिवारी, 
(रजन के पुत्र ३) भग्गी१ भोलार दलपति३, भग्गी- 
बीरपुर के तिवारी, भोला बिहारपुर के तिवारी, दल 
पति ग्दरपुरक तिवारी, (श्यामल के पुत्र २) कश्‌ १ 
बंशू २, BT नोबस्ता के तिवारी, an बरुआरो के 
तिवारी, (कंशू के TAR) कश्यप१ दिलीप २, कश्यप 
विदारोके तिवारी, दिलीप दयालपुर के तिवारी इति 
शिवली उसरी में परमानन्द तिवारी की पहली स्त्री 
से पुत्र१, aaa सो छमरीके तिवारी (बचनके qA) 
नयनी१ maa २, नयनी कृम्हरायेके तिवारो माखन 
महीलीके तिवारी (maa के पुत्र २) चण्डप्‌ AIT 
चंड मगेराके तिवारी, मुण्ड शिवपुरके तिवारी, (पर- 
आनन्दको दूसरी स्त्रीसे TAY) हंस्‌१ जीवनर देवी ३ 
शंकर, हस्‌ गनरी के तिवारी, जीवन चिलौली के 
तिवारी, देवी बरगदपुर के बरगदहा तिवारी, शंकर 
क्रा के तिवारी इति । उसरी पचोर में सुखानन्द 
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के पुत्र बशोधर सो दयालपुर के तिवारी, (बंशोधर- 
के पुत्र ३) गन्नो १ बोध्‌ २ नन्दू ३, गच्ची श्रीपतिपर 
के तिवोरो, बोध रतनपर के तिवारी, aa (वलौलो 
के तिवारी, (नन्दू के पुत्र २) गंगू १ बोदल २, TT 
पचोर क तिवारी, बोदल बिरामपुर के तिवारी इति 
पचोर । शिवराजपुर में (लोकनाथ के पुत्र ४, कस१ 
चूक २ आनन्दबन ३ गगबार ४, कस नोबस्ता के 
तिवारी, चूक पचभइया के तिवारी, आनन्दबन बहर 
सपुर के तिवारी, गगवार शिवराजप्‌ र के तिवारी 
कहाए इति । शिवराजपुर हरबंशप्‌ र A हरीराम के 
पत्र १ USS सो शिवराजप्‌ र क तिवारी, (गडेरूके 
पत्र ४) सुखी१ za श्रीपति३ सत्‌४, सुखी बोधो 
परके तिवारी, दुखी गड़रोप्‌ र के तिवारी aa सप 
रीपुर के तिवारी, श्रीपति क पत्र २ हरज १ TAH 
२, ये दोनों घरबाईप्‌ र क तिवारी कहाये इति हर- 
anq गृदरप र के तिवारी (हरिनाथ के पत्र ६) 
राते१ NA? चन्दू ३ हषं ४ बछन्‌ ५ मात ६, राते 
पींते गृदरपर के तिवारी चन्दू हषं बछन्‌ साते ये 
बरुआ क॑ तिवारी कहाए (are के पत्त रौ 
कन्हरू १ भगगानदास २ ये मो दोनों बरुआ के 
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हिवारी (कन्हरूके प्‌ त्र) रामनाथ१ SIATA धन- 
जई३ किशोर ४ धनी ५ मधर ६ जागन ७ प्‌ रुधोत्तम 
८, सो रामनाथ जगन्नाथ कठारे के तिवारी धनजई 
दरप र के तिवारी ओर बाकी ५ अपने २ स्थानक 
नाम से, किशोर महंगप र के एक धनी आनन्द के २ 
भधर छिताबले के ३ ama झगड़गामी के प्‌ रुषो 
त्तम सिंहड़ाक तिवारी कहाय (भावदास क TAR) 
पहली स्त्री से रमई१ AAR, TAS घाघ जहंगी राबादी 
तिवारी (घाघ के प्‌ त्र४) नंदराम१ गजरशमर दीना 
नाथ ३ महःशर्म ४, ये चारो जहांगीराबाद घाघ क 
तिवारी कहाए [रमईक Tay] दमा१ गोपालर गोत 
द्वन ३ चत्त ४ आशाधर ५, दमा सपईब!ले तिवारी 
गोपाल पड़रीदाले तिवारी, maga कंठेरुआ वाले 
तिवारी, aa जहांगीराबादी तिवारी, आशाधर जो 


Tae पत्र दूसरी स्त्रीसे थे सो आशाधरने बीरबल 
के यहां बिवाह किया तब से बीरबल तिवारी कहाए 
जो जमुनापार हैं, [दमाक प्‌ त्र३| श्रोधर १ लोक" 
नाथ २ लक्ष्मणे, ये तीनों सपईके दमा के तिवारी 
[गोपालको पूत्र २] धरणीधर१ जगन्नाथ २, Fatal 
पडरीक गोपालको तिवारी [गोबद्ध नक प्‌ त्र७| चक्र 
पाणि१ कमलापतिर मोहन ३ मुरलीधर४ उमादत्त५ 
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घर्मेश्वर६ TAFA ७, ये सातो कठेरुआक Wag न के 
तिवारी (चत्त के पुत्र ६) देउता १ लाला २ रूपा ३ 
मोहन ४ होरानन्दन ५ गुलरिहा ६, ये Gal जहंगीरा 
खादी तिवारी चत्त के कहाए (maaa को दूसरी 
स्त्रीसे पुत्र ४) अचितद गलह २ गणपति ३ maa? 
थे चारो बरुआ में बसे ते दरुआ के तिवारी कहाये, 
(माधव के पत्र१) भभुआ सो गोपालपुर के तिवारी 
'विगप्तपुर से (नन्दराम के पुत्र १) सबिता सो fan- 
सपुर के तिवारी, नन्दराम HANA देउता ओर 
जसरास ये दोनों अपने २ नाम से अग्निहोत्री कहाये 
इसी गोत्र में भयपुरा के अग्निहोची भी हे । इति । 
१ कव्यप गोत्र तिठारियों के अस!मी स्थान बिइवा लिख्यते । 


असासी स्थान बिश्ठा । असाघी स्थान विश्वा 
आशादत्त शिवराजपूर ४ । नन्दराम चिगसप्र आधा १० 


बनोराम सनोह १० ६ हारा ख्यूरा, आज्ञादत्ती R 
कोशोराम नरूमा १० । धन्नी करिग ७ 
राजाराम सखरेज १० । लक्ष्मण शिवरांजपुर ५ 
बंशगोपाल गौरो १० । azt ख्यूरा आशावत्ती ३ 
लोकनाथ शिवशाजपुर १० । बोदल मनोह(बावनग्रथी) ६ 
बन्दीराम शिवलो १५ eag चिलोलो 9 
परमानन्द उमरी १० । बोध्‌ रतनप्र ७ 
सुखःनन्द पवोर yo t कृष्णदत्त मनोह बावनग्रन्थी ४ 
होराराम हरबंदाप्र १० । उदवो ड 

७ 


चन्दन गुदरपू र १० ) खेम द 
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हिवारी (कन्हरूके प्‌ त्र८) रामनाथ१ जगन्नाथर धन- 
जई३ किशोर ४ धनी ५ war ६ जागन ७ प्‌ रुषोत्तम 
८, सो रामनाथ जगन्नाथ कठारे के तिवारी धनजई 
गदरप्‌ र के तिवारी ओर बाकी ५ अपने २ स्थानके 
इस नाम से, किशोर महंगप र के एक धनी आनन्द के २ 
मनु म Wat छिताबले के ३ ama झगड़गासी के प्‌ रुछो- 
| $ को सम सिह॒डाक तिवारी कहाय (भावदास को पत्र?) 
पहली स्त्री से रमई१ AAR, TAS घाघ जहंगी राबादी 

॥ वारी (घाघक TAY) नंदराम१ गजरामर दीना 
गथ ३ सहःशर्म ४, ये चारो जहांगीराबाद घाघक 
तिवारी कहाए [tage Tay] दमा१ गोपालर गोव 
ga ३ चत्त ४ आशाधर ५, दमा सवईव!ले तिवारी 
aa गोपाल पड्रीवाले तिवारी, गोबद्ध न कठेरुआ वाले 
हेकि तिवारी, चत्त जहांगीराबादी तिवारी, आशाधर जो 
TASH TA दुसरी स्त्रीसे थे सो आशाधरने बीरबल 
क यहां बिवाह किया तब से बीरबल तिवारी कहार 
जो जमुनापार हैं, [दसाक पत्र३] श्रोधर १ लोक” 
तो यह नाथ २ लक्ष्मण३, ये तीनों सपईक दमा के तिवारी 
लाता [गोपालक पत्र २] धरणीधर१ जगन्नाथ २, येदोनों 
पडरीक गोपालको तिवारी [गोबद्ध नक प्‌ त्र७] चक्र . 
विप्रो पाणि१ कमलापतिर मोहन ३ मुरलोधर४ उमादत्त५ 


मद्य प 
after 
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धम्श्वर६ JAFA ७, ये सातो कठेरुआके गोबद्ध न के 
तिवारी (चत्त के पुत्र ६) देउता १ लाला २ रूपा ३ 
मोहन ४ हीरानन्दन ५ गुलरिहा ६, ये छहो जहंगीरा 
बादी तिवारी चत्त के कहाए (maaa को दूसरी 
स्त्रीसे पुत्र ४) afaa wag २ गणपति ३ माधव४ 
ये चारो बरुआ में बसे ते Saat के तिवारी कहाये, 
(माधव के पत्र१) WHAT सो गोपालपुर के तिवारी 
विगसपुर सं (नन्दराम के पत्र १) सबिता सो fan- 
संप्र के तिवारी, नन्दराम के बंश मं देउता ओर 
जसरास ये दोनों अपने २ नास से अग्निहोत्री कहाये 
इसी गोत्र में भयपुरा के अग्निहोत्री भी हे । इति । 
। कत्यप गोत्र तिवारियों के अस?मी स्थान बिश्वा लिख्यते । 

असामी स्थान farar । wart स्थान बिश्वा 
आशादत्त शिवरा/जपुर ५ ॥ नन्दराम चिगसप्र आधा १० 


खनीराम सन्तोह १० ६ हारा ख्यूरा, आज्ञादत्ती २ 
कोशोराम बह प्रा १० । घन्नी करिग ७ 
राजाराम सखरेज १० ॥ लक्ष्मण शिवरांजपूर ५ 
बंशगोपाल गोौरो १० । बद्रो सख्युरा आशादत्ती ३ 
लोकनाथ शिवशाजपुर go i बोदल मनोह (बावनग्रथो) ६ 
बन्दीराम शिवलो १५ ( नन्दू चिलौली ७ 
परमानन्द उमरी १० tate रतनपुर ७ 
सुखःनन्द पवोर yo t कृष्णदत्त मनोह बावनग्रन्थी ४ 
हीराराम हरबंशप्र १० । gaat v 
चन्दन TIT १० । खेम ७ 
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मनु म 
` ही को 
रक्षा è 


agaa 
शिवदत्त 
aay 
मट्ट्‌ 
शुद्धो 
हसराम 
सवानो 
[नई 
[नई 
शीतल 


सनोह 


2 


, 
भोहाग 
’ 
? 
रतनप्र 
? 
मनोह 
सखरेज 
पड़री 
सखरेज 
चांदप्र 
aqar 
मोरंगप्र 


अनन्तराम बरुआ 
सनीराम [ँगोपालप्र 


कन्दन 
राधे 
जानको 
चतुरी 
कन्हई 
राय 
विभाकर 
मतिराम 
सखीराम 


यदुनाथ 
बन्दन 


बांगर मऊ 
एकडला 


3 


ह्ड्हा 


अर्वानहारप्‌ 


जही 


सांपेप र 


गेल्ल ऊचेपुर 


असनो 
अचतपुर 


( २२ ) 
स्थान बिश्वा । असामी स्थान बिश्वा 


। बाब गोरो 4 
॥ बेनी रतनपुर ‘Gaya’ ५ 
। मनऊ श्यासलालपुर , ६ 
। सुन्दर बिद्धनप्र , ६ 
। साहेब बिहारपर , ५ 
। हिमाचल 3 3 ~ न 
। लोकनाथ शिवली १० 
1 रमते फकहाप्र ९ 
। श्यामलाल दलीपप्र १० 
l रज्जन ककरदही २११ 
। गोरो प्रवा ३ 
६ tat बिहारपर x 
। अंगद सचेडी ६ 
॥ मगद शाहाबान ३ 
। सर्गी बीरप्र x 
॥ भोला बिहारपुर ५ 
॥ दलपति गुदरप्र ९ 
॥ कंश नोबस्ता ७ 
। बंश बरुआरी ७ 
t कश्यप विवारी ५ 
॥ दिलीप दयालपुर न 
॥ बचन्‌ उमरी € 
। नयनों कुम्हरांव A 
॥ माखन महोला x 
॥ चण्ड भगेरा ` १० 
t मुण्ड शिवराजप्र १० 
॥ हम्‌ गुनरी ५ 
। जोवन चिलोलो १० 
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असामो स्थान बिश्वा । असामी स्थात बिश्वा 


( २३ ) 


१९० 

20 
20 
१० 


देबी बगेदप्र[बगदहा]) ६ 
बंशीधर दथालपुर 
रमई जघोराब।द 
गन्नी श्रीपतिप्‌ र 
बोध रतनप्र 

नन्दू चिलोलो 

गंगु पचोर 

Jas बिरामपुर 
कंश नोबस्ता 
चक पं च भं या 
आऑनन्दबन बरहमपुर 
agate शिवराजप्र 
TSS ; 
सुखी बोधोपुर 
दुखी गडरीपर 
श्रीपति वाईप_र घर 
सन्तु सपरी 

हरज्‌ घरवाइप_र 
TAA n 
हरिनाथ गुदरप्र 
राते १7 

पोते 0) 

ag बरुआ 

हष १३ 

बछन्‌ 0 

माते > 

कन्हरू न 
मगवानदास 0) 


॥ शंकर धतूरा 
। घाघ : 
। नन्दरॉम जंघोराबाद-घाघ 
1 गजराम y 
॥ वोनानाथ ’? 
। agina : 
॥ रामनाथ कठारे 
। जगन्नाथ ; 
॥ धनजई गुवरपुर 
। किशोर महंगप्‌र 
१ धनो आनन्द 
i भधर छिताबले 
॥ जागन झगडागामो 
। पुरुषोत्तम शिहुड़ा 
॥ दमा aug 
। गोपाल पडरी 
। Maga कठेरुवा 


। चत्त जघोराबाद 


१० 
१७ 
१७ 
१७ 
१७ 


R 0 


t atma यमुनापार बीरबली ५ 


। श्रीधर 
॥ छोकनाग agg | दमा | 
॥ लक्षमण X 


। घर॑णोधर पड़री[गोपाल | 


। जगन्नाथ न z 


॥ चक्रपाणि कठ रुवा गोवद्ध न 


॥ कमलापति 0 
॥ मोहन j 
॥ मुरलीधर 5 


पड्रो[गोपाल] १८ 


१९ 
१८ 
१८ 
29 
२० 
२० 
१९ 
१६ 
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( २४ ) 
असासी स्थान बिश्वा । असामी स्थान बिश्वा 
amaa ; १८ । गुलरिहा जहगीराबाद चत्त १७ 
दृष्टिग ARIAT A १८ । अचित बरुआ के १० 
प्रदूम्न ;) १८ । गलह ; १० 
देउता जघोराबाद, चत्त | ११ ! गणपति ; १० 
लाल १ xo ) माधव 9 १० 
इस रूपा 3 २० । MAA गोपालपर, भभवा १३ 
मोहन : १८ । सबिता चिगसपुर ५ 
मजु न हीरानन्द ; १७ । 
pas कश्यप गोत्र दोक्षित 
द a 
eae असामो स्थान विश्वा । असासो स्थान बिश्वा 
हेमताथ बदरका ९  हेमनाथ बदर्का, श्रीकांत] १९ 
हरिहर बीठल्पर १६ । मेंदान नोगाये १४ 
श्रीकान्त ऊगु २० । बबुआ WMS BTL १७ 
नन्दन बिहार, Aala १९ । कान्ह नौगायं १८ 
मुकन्द नौगायें २० । जय 2 १५ 
i J अनन्तराम ऊगू २२ । मरोरी f १८ 
न कश्यप गोत्र मिश्र 
रन fi 
‘re | असामी स्थान fagat । असामी स्थान विश्वा 
छोड्न कल्याण लक्ष्मण ४ । कमल नगरा 
डः परमेइवरी ५ । देवसर विरामप्र 
परमसुख © 5 ५ ॥ गंगा atgiata १२ 
न्ना । गोतमाचाय रामपुर z 
३ कश्यप गोत्र अवस्थी 
तो यह असामी स्थान विश्वा । असामी स्थान बिश्वा 
ला खेचर ओनहां १० । स्यूनो fagi Fy 
ay जन्न नवायें * ८॥ आशाराम खेउरा २ 
केडावराम शिवली ५ । खेम मिघोली र्‌ 
EEJ ate नबाये ८ सं! fama छिरमोपुर २ 
महाय! 
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QR 
कश्यप गोत्र दुबे 
असामी स्थान विश्वा i असामी स्थान विशदा 


EA बांगरमऊ ७ ॥ Raat गलाथे z 
दिंबोल आटी ४ । सघारी agate २ 
शिबोल बांचर ४ t fagið नागाप्री ३ 
aala शिवरोजप्र॒ ४ । गिरघारी आंटीोपुर ५ 


कश्यप गोत्र अग्निडोत्रो 
असासी cata बिश्वा । असामी स्थात बिश्वा 


अटेरि करेलुओं १० ॥ aat farts 4 
सीम ‘i ८ 1 मोती जनसारपुर डे 
सरद कोड़ा ८ । चन्दन हडहा = 
बद्री ATW s ॥ fazer T य्‌ 
केदार HS zat ९ ॥ जसर स + x 

t सयप्रा 5 X 


। इति कश्यप गोत्र समाप्त । 

। शॉडिल्य गोत्रस्य व्याख्यानस्‌ | 

श्री ब्रम्हाजी के पुत्र सारीचि, सारीचिक पुत्र कश्यप 
ने यज्ञ छिया था तो यज्ञ कं अग्ति-कृण्डसे एक पुरुष 
उत्पन्न भया उसका नाम अग्नि के ata से हुवासन 
घरा गया तथा उसका गोत्र कश्यप जो ने शांडिल्य 
ama दिया क्योंकि गोत्र अग्नि का सी शांडिल्य ही 
है तदन्तर उस हुवासन नाम पुरुष के बंश में अति- 
काल के पश्चात्‌ एक मनोरथ नोस पुत्र प्रतापी उत्पन्न 
आए मनोरथ ने दुन्देलखण्ड के राजां अमर्रासह को यज्ञ 
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कराके उनके राज पुरोहित विश्वनाथ की कग्या से 
> बिवाह किया और दतिया के राजा, उरछा के राजा 


w मदाबर क॑ राजा, इन तीनों राजाओं ने मनोरथ को 
अपनो गुरू करनेके मिमित्त बुलाया, तब मनोरथजोने 

2 तीनो राजाओं को अपना शिष्य किया, तदन्तर हमी- 
मनु म प्र के राजपुरोहित गंगारास की कन्या से दूसरों 
` हो को विवाह किया, मनोरथ का निज स्थान धत्रा ग्राम में 
था पुनः मनोरथ तिवारी से धतुरा के मिश्र कहाये, 
[मनोरथ को पहली स्त्रो से पत्र १] कमल॑नाभि सो 

कमलनाभि अपनी माता समेत ATA जाय बसे तिन 

हमलनाभि को सन्तान मऊ के मिश्र कहाए 1 ओर 

[मनोरथजीको दूसरी स्त्रीसे Tay] पदमनाभि१ देव- 

। | afal ये दोनों हमीरप्रके मिश्र कहाए [पद्सनाभि 

है ad के पुत्र १] हरिहर, सो हमीरपुर के उपाध्याय कहाए 
छोड्न [हरिहर के पुत्र ३] गंगाराम१ बंशीधर२ जगन्नाथ ३ 
उः ये तीनों उपाध्याय हमीरपुर के कहाए, [देवनाभि के 
ब्र पुत्र १]सारंगधर सो हमीरपुरके मिश्र [सारंगधर के 

३ पुत्र२| त्रिपुर१ गदाधर २ सो त्रिपुर कपिलाके मिश्र 
श्व गदाधर हमौरपुर के मिश्र कहाए [त्रिपुर के पुत्र ३] 
समझ बाब्‌१ खेमकरणर हेमनाथ३ ala खानीप्‌ र के मिश्र 
क खेमकरण भोजप्‌ रके (AY, हेमनाथ हमीरप्‌ रके मिश्र 
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(खेमकरणके TAQ) दारो सो असनी के शुक्ल कहाए 
(गदाधरके TAR) गगाधर१ MI गंगाधर सोज- 
परके दीक्षित, श्रीहर्ष खानीपुर के मिश्र (गंगाधर को 
पहली स्त्रीसे TAY) बाब्‌१ बलिराध २ बीरेश्वर ३ 
उसादत्त ४ ये चारों अटेरॉ में बसे ब अपने अपने नास 
से दीक्षित कहाए, (aaa एत्र३) विद्याधर१ बनवारी 
२ रघुनंदन ३ ये तीनों बाबू अंटेरि के दीक्षित कहाए 
(बलिरामक GAY) कंगू१ समाधान२ घासीर चतुरी 
४, समाधान घासो चतुरी ये तीनों अंटेरि के दीक्षित 
कग्‌ बटपुर क दीक्षित, (कंग क पुत्र ४) श्रद्धा १ 
पुरुषोत्तम २ साधाोरामरे भट्टाचार्य ४ येचारो बटपुर 
के दीक्षित (श्रद्धा के पुत्र ३) चक्रपाणि १ शेखर २ 
श्रीचद्र ३ ये भी दीक्षित बटपुरी (ससाधानक पुत्र४) 
gaq AHRQ जोगेरे बदले४ ये झी दीक्षित बटपुरी 
(बीरेश्वरक Tay) मुरली१ गिरधारी२ नित्यानदरे 
शिरोमणि ४ जगन्‌ ५, ये पांचो दीक्षित बौरेश्वर के 
बटपुरी (सुरली के पुत्र ४) लघु १ बिरज्‌ २ सोहन 
३ देवदत्त ४ ये दीक्षित बटपुर के (जगन्‌ के पुत्र २) 
धरम्‌ १ शरम्‌ २ ये दोनों दीक्षित बटपुरी, (धरमूक 
पुत्र १) जयकृष्ण (जयकृष्ण के पुत्र ५ ) यज्ञदत्त १ 
ग्रहपति २ Arat ३ जगपति ४ क्ष॑ंमकरण५, क्षेम- 
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करणके TTI) रूपनारायण सूर्यसणिर दीनानाथ 
(दीनानाथ के पुत्र) गोकुल १ समाधान २ देवको- 
नन्दने देवदत्त ४, (गोकलके पुत्र )कपारास१ भजन 
२, (भजन के पुता २) काशीराम १ रामप्रसाद २ ये 
सब बटपुर के दीक्षित, [उसादत्त के पुत्र ४] बधे १ 
केशी २ यादव ३ गोबिन्द ४, ये उमादत्त दीक्षित 
बटपुर के कहाए [गंगाधर की दूसरी स्त्री घेतली नाम 
से पुत्र २] गोपी १ हंसराज २, गोपी अपनी माता 
समेत नोगापे में रहे ते मिश्र कहाए, हंसरास अटेरि 

रें बसे ते दीक्षित, |श्रोहर्ष के पत्र ४] परश्‌ १ हिम 
कर २ ललकर ३ गोपीनाथ ४, परशू खोनीपुर के 
मिश्र, हिसकर अटेउरा के मिश्र, ललक्कन और गोपी 
नाथ असनो के मिश्र were, [हिमकर के पुत्र ३] 
शंकर १ ANUA २ जयभद्र ३, ये तीनों हिमकर के 
fast सटेउरा वाले, [जयभद्रक पुत्र २] लछन्‌ १ बंचन्‌ 
२, ये दोनों गेगासों के मिश्र, [परशू के पुत्र ४] पदम 
पाणि१ कसलपाणिर चक्रपाणि३ बंशीधर४, ये चारो 
खानीपुर के मिश्र, [कसलपाणि के पुत्र ४] लालमणि 
१ लोकनाथ २ विश्वनाथ ३ चत भज ४, लालमणि 
लोकनाथ fasana असनो में aad असनी के परस्‌ 
वाले मिश्र कहाए, चतु भज कन्नौज के मिश्र कहाये । 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


{ ९९ , 


[चत्‌ भुजके पुत्र ४] मुक्खे१ मुन्न २ बुधेर दीपा४ | ये 
चारों सौरासरोय A रहे ते मोरा को सराय के मिश्र 
कहाये, बाले [a के पुत्र २] गागन १ पाटन २ 
ये दोनों परशू के रामपुरी मिश्र [गोपीनाथ के पुत्र 
३] सथुरानाथ१ प्रभाकर २ श्रीधर३ ये तीनों कन्नौज 
के गोपीनाथीमिश्र [श्रीधर के पत्र १] चत्‌ मुज ते 
असनी सें धोबिहा के गोपीनाथी मिश्र, [प्रभाकर के 
ast २] श्रोकण्ठ १ साधव २, ये दोनों गोपालपुर 
fas, [श्रीकण्ठ के पुत्रा ३] प्राणनाथ १ केशोरास २ 
हरिनन्दन ३ ये मौजमाबाद के मिश्र [प्राणनाथ 
पुत्र २] गदाधर १ लक्ष्मण २, ये दोनों खानोपुर के 
मिश्र कहाये । इति । 

शाँडिल्य गोत्र fast का असामी स्थान विश्वा लिख्यते 
असामी स्थान fasat । असामी स्थान बिस्वा 


ॐ, 


A, 


मनोरथ घतुरा छ  श्रीहृषं खानीपुर ७ 
pasaig मऊ ४ + गोपी amia, घेतली १३ 
पदमनाशि हमीरपुर द ॥ परश खानोप र २० 
ganf १४ ५ ॥ हिमकर भटेउरा १९ 
हर गछणर > ४ १ ललकर असनो १६ 
fagz कम्पिका १० ॥ गोपीनाथ „» १६ 
गदाघर हमीरणर ५ ॥ शकर भटेउरा, हिमकर १९ 
बाबू खानोपुर ८ १ क्षेमराम असनी , १ 
खेमकण AAT र ४ ॥ जयभद्र गेगासों ,, १६ 
हेमनाथ हमी रप.र ५ ॥ लछन्‌ z s १७ 
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(२०) 

अद्य प असासी स्थान बिश्वा । असामी स्थान बिश्वा 
दृ ष्टिग wea Amal, हिसकर १७ ॥ गांगन मीरासराय,रामपु रीपरसू २० 
पद सपा्णि खानोपुर, परक २० । qiza १३ २० 
कमर पाल २० ॥ मथ्रानाथ कन्नौज, गोपीनाथी १६ 
HAUT त २० t प्रसाकर १७ 
a बंशोधर द २० ॥ श्रोधर गोपीनाथ, घोबिहा १५ 
aga लालसणि असनो, परसू १९ । चत्‌ भूज अन्घोबिहागोपताथी १७ 
ही को लोकनाथ - २० ॥ श्रोकण्ठ गोपालपुर गोपनाथी १५ 
Sg farama २० ॥ साधव र १५ 
चतु भूज GAA परसू २० ६ प्राणनोथ मोजमाबाद गोपनाथो १२ 
ga मीरासराय परसू २० ६ केशोराम y १३ 
स्च í २० + हरिनन्दन !' १४ 
aa छ १९ ६ गदाघर खानीपुर १० 
दोपा A १९ ॥ लक्ष्मण k १० 
॥ साँगिती बनकेशरी ३ 

कमं अ शाँडिल्य गोत्र दीक्षित 
करनी | असामी स्यान विश्वा । असासा स्थान बिश्वा 
है कि गंशाधर छोजपुर ५ + चत्री अस्टेरि १८ 
छोडन ' aa, afe १८ ६ श्रद्धा बटपुर कगू २० 
३१४ afazia ? १८ ६ ए्रुषोत्तस : २० 
_ बीरेइबर í १८ ॥ माघोरास १ २० 
al alsa ? १५ । सटटाचाय J २० 
ब हसराम १५ ६ चक्रपाणि १ १६ 
तो यह विद्याधर Á ६ । शेखर , १९ 
लाता बनदारी ? १० । Maza रै z 
की रघुनन्दन १६ । द्वन्द बटप्र, समाधान ७ 
कंस बटप्र २० | Fare i ६ 
विप्रो समाधान att १४ । जागे > छु 
महायः घासो 2 १८ t बदले ie z 
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असासो स्थान विश्वा । warm स्थान बिश्वा 


सरली बटपुर, बीरेशवर Yo । क्ष मकरण बटपर, वीरेशवर १४ 
गिरिघर ' Ro ॥ रूपनारायण , १४ 
नित्यानन्द ' २० । सुर्यमणि , १५ 
शिरोमणि ११ २० । दीनानाथ z १४ 
जगन्‌ र २० ॥ गोकुल 5 १२ 
ल्च्छ्‌ क १७ ॥ समाधान 4 22 
विरज्‌ ५ १८ । देवकीनन्दन. ; १२ 
मोहन í १८ ॥ देवदत्त हि १३ 
देवदत्त टर १७ | कृपाराम वि १२ 
घम्‌ १८ ॥ भजन 9 ११ 
शमे, : १८ । कांशीप्रसाद ; १० 
ज कृष्ण ४ १५ । रामप्रसाद ; १० 
यज्ञदत्त १४ । बुधे बटपूर उमादत्त १६ 
ग्रहपति - १५ । केशी , १७ 
Piket ka i १५ ॥ यादव ; 2% 
ज्जगपति १६ । गोविन्द ~ २५ 
शांडिल्य गोत्र उपाध्याय 
हरिहर BATT ३ । ॥ शांडिल्य गोत्र अवस्थी a 
गांगारास ; 3 1 धत्रा ३; 
गांगारास A ३ ॥ कठौता २ 
बाशीधर ३ ॥ असिलागहनी २ 
जगन्नाथ 9 ३ ॥ ॥ शांडिल्य गोत्र अग्निहोत्री ॥ 
छ चलोली २ । देउता २ 
लखनऊ २ । जसरास २ 
॥ शांडिल्य गोत्र तिवारी ॥ ॥ AAI x 
afanta : २ ॥ ॥ शांडिल्य गोत्र शुक्ला ॥। 
VAT २ ॥ art असनो x 
कठोता R ॥ 


a इति शांडिल्य गोत्र anatta y 
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{ ३२ ) 


७ a 
अथ सांकत गोत्रस्य व्याख्यानम्‌ 
ब्रम्हा जी के बंश सं सांख्योयन सनि av [सांख्या- 
यन के पत्र १] गगन, गगन का दूसरा नास Tis । 
गगन के पत्र साकत, WHA के पुत्र जोवाश्व, जो- 
ana को बंश में प्रथ्वोधर शाकद्वीप ब्राम्हण कृड्हरि 
से नरसोदरी में निवास किया फिर कौशिकप् र के 
राजा ते प्रथ्योधर को बुलाया यज्ञ करवाया ओर 
प्रथ्दोधर के गण को देख त्रिगुण पति के अवस्थीका 
पद दिया सो प्रथ्वोधर त्रिगुणपति के अवस्थो कोशि 
कषुर के कहाए । प्रथ्वोधर के प्‌ रा १, नाभू तिन 
नाम्‌ को प्रथ्वोघर ने पढ़ाया और अधिक faz 
होने के fafaa मनीराम बाजप ई के पास पढ़ने को 
भेजा तब सनीरास बाजपेई ने नाम को पढ़ाया और 
नाम्‌ को अत्यन्त रूपवान गुणवान शीलवान देख कर 
अपनी कन्या सुवनेश्वरी ara को विवाह दी और 
अपने निकट प्‌ रोनियां ग्राससें बसाय शुक्ल को पदवी 
दी तब से ary शुक्ल प्‌ रोनिया के विख्यात भए । 
TA शुक्ल के पत्र २, बुजरुक १ खुर्देपति २ बुजरुक 
गोपालपुर के शुक्ल, खुदेपति बहारप्‌र के शुक्ल 
कहाये, QATT के QT ३, क्षत्रापति १ आनन्दबन 
२ मुक्ता ३, क्षत्रपति और मुक्ता प_रोनियां 
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सदला प्रोनियां AAS के शक्ल, आनंदवन अकबर- 
पर क शुक्ल (magia क पुत्र ३) Waa १ साधव 
रास २ शालिगराम ३, गंगाराम डोमनपुर हे शुक्ल, 
NJANI असनो के शकल, शर्शलगरास नरवल के 
शुक्ल, (THAIN के प्र) रघुबंश१ हरिबंशर caan 
फतहाबादी शुक्ल, gian १ डोसनपुर के शुक्ल 
(मक्लके एत्र १) रासजक्र सो गहिरोक शक्ल(खदपरि 
के पुत्र३) GARY ASR रूपन ३, खेमनयोराक WIT 
बहेरूगहिरो के शुक्ल, रूपन जाजसऊ के शुक्ल (खसन 
के पक्क) anata १ हरिब्रस्हु २ इश्वरी ३ availa 
फतहाबादी शुक्ल, हरिब्रम्ह अमोहाक शुक्ल, ईश्वरी 
असनो गेगःसो के शक्ल, (गणपति के पत्र ३) ह ५ 
खंदन २ डूलीचंद ३ (estas के पुत्र २) भाऊ १ 


oC 


शीतल २ ये पांचो Gaga! शक्ल, बहरूशुक्ल 

Raq दरियाब र जवाहिर ३ जानको 
देवोदीन गोरा के शक्ल, दरियार अवाद के 
शक्ल, जडाहिर WATT के शवल, जानका NERT- 
TTR शु tea गहिरीके शक्ल 'रूपन शुक्ल के 
TAR) घना धनश्यामर, घना गारा के शुक्ल घन- 
INE जाजमऊ के शकल, (घना के IA ३, कष्णी १ 
fanopafs २ बजलाल ३, कष्णी करिशकपर के मिश्च 
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त्रगुणायति कोशिकप्‌ रके अवस्थी, ब्रजलाल बिजौलो 
a प के दुबे, [घनश्याम शुक्लके पत्र ३] बीर१ बनवारी 
S २ ब्रजपति३, बीर जाजमऊ के मिश्र, बनवारी चचेडी 
के fas, प्रजापति इटावा के मिश्च । इति । 
सांक्रत गोत्रा शुक्लोका असामी स्थान बिश्वा लिख्यते 
असामी स्थान बिस्वा । असासी स्थान बिश्वा 
तभु पुरेनियां ४ । दुलीचन्द फतुहाबादी प्रंनियां २० 
aas गोपालप्रप्रंनियां १८} भांख फतुहाबादी x 
खर्दपति बहारपर , १२ । सीतल २० 
क्षत्रपति मभल , १५ । देवोदोन गोरः ९ 
| औओनन्तबन अकबरपुर , १५ । Paa अवावा x 
fast मुक्ता नभेला , १५॥ जवाहिर गुदरप्‌ र ७ 
तस्या गंगाराम RATT , १६ । जानको अम्बरप्र ८ 
| साधवराम असनो , १८ । भीषण गोहरी द 
कमं अ शालिगराम नरवल , २० । घनो गोरा १८ 
करती | Waa फतहा , १९ । घनश्याप्त जाजमऊ १२ 
हैकिर हरिबश डोमनप्र , १४॥ ॥ aiga गोत्र मिश्र । 
छोडन रामचक्र गहिरी , ५। कृष्णो कीशिकपुर $ 
खेमन गारा , १०॥ बोर जाजमऊ २९० 
बहेरू गहिरी , ५ । बनवारो agı १५ 
al रूपन जाजमऊ , १० । प्रजापति garat १५ 
३ गणपति फतुह बादी , Yor 
तो यह हरिब्रम्ह अमोह। (प्रोनियां २० | i aiga गोत्र अवस्थो ३ 
लाता ईश्वरी असनीगेगासो , १९ ॥ प्रथ्वीधर कोशिकपुरत्रिगुगायात ३ 
सप्रक्ष हन्न फतुहाबदी , २० । त्रिगुणापति कोशिक्रप्र ण 
बन्दन फतुहाबादी , २०॥ ब्रजलाल बिजोलो के दुबे 4 
विप्रो a इति सांकृत गोत्र समाप्त 41 
महायः 
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a. 

उपमन्यु गोलस्य व्याख्यानस्‌ 

ब्रम्हा क पुत्र शष्ठ; वशिष्ठ के शिष्य sata 
पाद, fare पुत्र उपसन्यू, उपसन्यु के पुत्र सिन्धुप्रद, 
तिनको बश सें अतिकाल उपरांत एक सपा नाम के 
दन्डित प्रतापी प्रसिद्ध भए, तिन भूपा जी ने यमुना 
घार पिनाकपुर में धर्सपाल तास सहिवाल को जुजहत 
प्र सें शिष्य कर दीक्षा दिया ओर यज्ञ रूराया तब 
से भूपा जी दीक्षित कहे गये, तदन्तर उसी राजा के 
प्रोहित की कन्या से विवाह किया. [रूपा के पुत्र २] 
जानी १ यज्ञेश्वर २, जानी जानापुर के पाठक, यज्ञे- 
श्वर यज्ञप्र के दुबे कहाए [जानी के पुत्र २] नभऊ 
१ गदाधर २, नभऊ दारयाबाद के अवस्थी, गदाधर 
सेठपुर के पाठक [नसऊ क पुत्र ३] कमल १ नलर 
अट्ठ ३ कमल HAZAJI क अवस्थो, नल एकड़ला 
के त्रिवेदी राशि As wes के पुत्र जगन्नाथ सो 
भटठ और जगन्नाथ चदनपुर के बाजपेई BETA । 
[कमळ क पुत्र१] गोपो जुङहृतपुर के अवस्थी [गोपी 
के पुत्र २] गोसल १ घर्माई २, MAA बेनवामऊ के 
पाठक, AAS मौरोये के अवस्थी [धर्माई को पटली 
स्तोसेपृत्रऽ |देवाषि१सुरेश्‍वरर faama Gis? जीवन 
५ केदार ६ AVS AAAS, Gale ALIA | अदस्थी 
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सुरेश्वर Tania के अवस्थी, सिद्धनाथ दरियाबादी 
अवस्थी, खांड, जीवन मतिपर के अवस्थी, केदार, 
नंदू गोरा के अवस्थी, ब्रम्हदत्त मीरागांव के अवस्थो 


अद्य प 
दृ ष्टिर 


े a कहाए, ब्रम्हदत्त की पहली स्ती से जो सन्तान भई सो 
मनु म अठभेया अवस्थी कह।ए, ब्रम्हदत्त को दूसरोस्त्रीसेपत्रर 

अ परश्राम१ कान्हकृमार२ दीनानाथ ३ परशराम कान्ह 
। कुमार ये दोनों सिधप्रके अवस्थी, दीनानाथ एकड्ल। 
हि अवस्थी (परशराम के पत्र २) बड़े १ गोपाल २ ये 

lat त्यूरासी के अवस्थी (बड़ के पुत्र४) भोलानाथ 

१ जगपति २ रामप्रसाद ३ देबीदत्त ४ ये सब त्यरासी 

ES के अवस्थो (BETA के पत्र २) साधव१ माते २ 
DA (माधव के qa ने) बाबू १ बांके २ मनीश३ ये सब 


है कि । त्यूराशी के अवस्थी, माते त्युराशी के अवस्थी कहाए 


$ . (दीनानाथ के पुत्र १) प्रभाकर (प्रभाकर के पुत्र ८) 
= नारायण १ लक्षमण २ जगनी ३ रकनी ४ सगुनों५ 

३ मुरारी ६ उदयनाथ७ प्रेमनाथ ८ ये सब प्रभाकर के 
ony अवस्थो त्यूराशी वाले कहाए (uals की दूसरी स्त्री 
समझ से पुत्र ३) शिवदत्त १ देवदत्त २ यज्ञदत्त ३ शिव- 
विप्रो दरा को सन्तान faa, देवदत्ता के बंश में दुबे ओर 
महायः अग्निहोत्री यज्ञदत्ता के कुल में बॉजपेई Hare शिव- 
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दत्त क पत्र १) हरिदत्त सो पाठक बिनवाम्ऊ के 
कहाए (हरिदत्त क पत्र ४) सहतावन १ ब्रन्दाबन २ 
पदमेन्द्र ३ सर्वाधार ४, सहतावन के शरिमऊ के मिश्र 
ब्रन्दावन लखपराके मिश्र qaqa पस्‌ हिया के मिश्र 
सर्वाधार गुर्दाजञान के मिश्र । 

देवदत्त की पहली स्त्री से पुत्र १ ) बिहारी सो 
पसिगवा क दुबे कहाए (बिहारी के पुत्र २) थलई १ 
रुपई २ थलई पहुवा के दीक्षित, रुपई Wag के दुबे 
कहाए 'रुपईके पुत्र २) दामोदर १ कवितांडवर दामो 
दर एकड़ला के त्रिवदो कवितांडव विष्णुपुर के दुबे 
(दामोदर कंपुत्र ४) साहेब१ बादे २ सडन३ प्रयाग४ 
(प्रयाग क पुत्र २) हरी १ रघुनाथ २ (हरी के पुत्र ६) 
झानिक१ AAR बदास३ होरा४ पुरन्दर५ आत्मा- 
रास ६ ये सब त्रिवदो एकडला के अपने २ नाम से 
प्रसिद्ध भए तिनमें हरी के बदाम वाले त्रिवेदी उत्तम 
सानिक श्याम तथा प्रन्दर के मध्योत्तम आत्मा रास 
प्रयाग च ASA के मध्यम, वादे a साहेब के कनिष्ट 
इति त्रिवेदी । अथ द्विवेदी(कविताँडव दुबे के पुत्र २) 
कला१ देवराज२, कला कन्नौज में बसे ते कन्नौज के 
दुबे, देवराज जेराजमऊ के दुबे, (कला के पुत्र २) 
कुन्दन१ अनईर, बन्दन कचिया के दुबे, अभई ATI- 
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त्तमपरके दुमे [देवराजके WAY | बासदेव घरवासर 
बाल्सोक ३ जनादन ४, बासुदेव केशरिभऊ के दुबे 
घरवास इटावा के दुबे बाह्सोकख्य्राके दीक्षित, जना- 
देन रिवाडी के अर्निहोत्रो कहाए [घरवासक्ते पत्र ३] 
घनश्यास १ चन्द्रमणि २ सनऊ ३, घनश्याम चंद्रसणि 
घरबोस इटावाके दुबे, मनऊ नरोत्तमपुर घरवास के 
ga कहाए, [मनऊ के पुत्र २] जगन्‌ १ नरोत्तम २ 
ये दोनों ग्रामयांचको करनेसे मर्यादाहीन भए, जगन्‌ 
चिलौली के दुबे, नरोत्तम Hag [नरोत्तम के 
पुत्र ३] बसई१ जानकोर ma ३ [बाबू के पुत्र १] 
aes, ये सब सपई A रहे और Was के डबे कहाए, 
[बल्ल्‌ के पृत्र३] चन्द्र १ aÑ २ सङ्रन्द ३ ये दोनों 
गंगापार भोजीपरा के निकट बिलवार के ढुब, बद्री 
के पुतळा १, सेवकी सो उञ्चाव के दुबे । इति दुबे । 
[बाल्मोक दीक्षित के qa] शांति१ संतोष २, शांति 
के दरियाबादी दीक्षित, संतोष क॑ नेसिष के दीक्षित 
[जर्नादन अरिनहोत्रीके पुत्र २] चन्दन १ मतिकरण२ 
चन्दन उज्जेन के अरिनहोत्री, मतिक्कर ऊग के afia- 
होत्री कहाए, देददत्तकी दूररीस्त्रोसे पुत्र” जीवन १ 
जगनो२ किदर३ हरसुख ४, जीवन रिदाड़ोके जगतो 
जोनपुर के, किदर दरियादाद के, इरसख बदर्का के 
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अग्निहोओ [जगती के पुत्रदे | होरामणि१ खिरोसणि२ 
दत्तू ३ पे तीनों जोनपुर क अग्निहोत्री, [किदर क 
पुञ्ञ १] बाबूरास दरियाबादी अग्निहोत्री कहाये aa- 
दत्त क sty] बिष्णुशर्म१ gand शिवधर्म ३ महा 
Wee लक्ष्मीशर्म ५, ये सब लखनऊ में बाजप ईप रदा 
के, [विष्णुशमं बाजपेई के पूछा १] ओशझेश्वर [ओझे- 
श्वर क॑ पूछा १ छगे | छगे के प्‌ त्र २ ] रामभद्र १ 
प्रीतिकर २ ये लखनऊ के बाजपई [रॉमभ के पूछा 
२] रामकिशन १ कमलनयन २, ये दोनों लखनऊ में 
ऊचे के बाजपई [प्रीतिकर के पत्र ६] गणपति १ 
'पीताम्बर २ नरहरि ३ बेनोदत्त ४ रामचन्द्र ५ ये 
पांचों लखनऊसे ऊचे के बाजप ई छठे पुत्र बुद्धिशर्म 
WEAR सें खाले के बाजपई [बुद्धिशर्म के Tat ६] 
व्लाला१ लक्ष्मणर लोकी३ शंकर४ Wa ५ मनीराम 
ह, ये सब लखनऊ में खालेके बाजप ई [शंकरक प्‌ त्र 
३, चड़ा १ दोकार देवदत्त ३, ये भी तोनों लखनऊमं 
वाले के बाजप ई कहाए [देवशर्म बाजपई के पुत्रा३ 
Hea १ माखन मंगली ३, मदन दिवरईके बाजपई 
Riga गुदड़ी के बाजपेई सगली रामपुर के बाज- 
यी परन्तु य तीनों ही अपने को हमेशा लखनऊ 
झे बाजपई ही कहते हैं शिव शमं बाजपेयो 
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RUIA ३)सुन्दर१ AMAA रसण३ ये तीनों लखनऊ 
के परवा वाले बाजपेई कहाए, महाशर्म बाजपेई के 
पत्र ३, तिर्गेल१ किसई २ कुलसणि ३ fada aa- 
= लह! के बाजपेई, fras, कुलमणि बेदहा के बाजपेई 
| (क्ल्साण के पुत्र ५) गुपई १ AAW २ ललकर ३ 
काशोराम ४ रघुनाथ ५, गुपई, ललकर बेइहाके मथुरी 
ऐेपालपुस के काशोराम ANUA चिलोला के बाज- 
ऐई कहाए (काशीराम क पुत्र ६) लछनी १ बछनीर 
wy ३ यादव ४ रघुनाथ ५ शिवदयाल ६, ये सब 
fastar के बाजपई, (रघुनाथ के पुत्र ३)प्रांणसुख १ 
YAS २ चडे ३, ये तीनों अहमदाबाद में बसे ओर 
ती काशीरास के बाजपेई कहाये (चड़ क पत्र २) शिव- 
रु नन्दन १ स्यनो RnR ३, ये तीनों असनी में बसे 
र ते असनो के बाजपई, ये सब काशीराम की सन्तान हैं 
(मनो रास TAI को पहलो स्त्री से पुत्र ३] लाले 
१ बाले २ मनोरथ ३, ये तीनों बाजपेई धनी रएम,की 
सोजिया कहाए [मनोरासने दूसरा बिवाह बटेश्वर में 
किया faa cata पत्र २] नित्यानन्द १ सहामुविर ये 
| दोनों अपने २ नाम A बरेश्वर के बाजपई कहाए । 
[महामुनि के पत्र ५| चन्द्र १ आनन्द २ लाल ३ घत- 
श्याम ४ माधवराम ४ यं सड डाजपेई महासनि वाल 
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बटेश्वर के [लाल के प्‌ त्रर] कामदेव १ रामदेवर ये 
भी दोनों बाजपेई बटश्वरके लाल वाले कहाए[लक्ष्मी 
शर्म बाजपेई के प्‌ ऋ१] ROMA, कृष्णशमे की जेठो 
TMA पृत्र१]पीथा सो असती के बाजपेई [पीथा के 
qaq] जगनायक बाजपेई बाजप्‌ रके [कष्णशर्म को 
लहुरी स्त्रोसे प_त्र४] हीरा१ बीसार धन्नी३ तारा ४ 
ये चारो असनो के बाजपेई,| होरा के प्‌ त्रध] चत्ते१ 
HAY MLZ भगोले४, चत्ते मरो बीरे असनो, होरा 
के बाजपेई, भगोले बिहार होरा के बाजपेई, [चत्ते- 
के य्‌ त्र २] परशुरास१ सरलीधरर ये भो दोनों असनी 
हीरो क बाजपेई, [बीसाक प्‌ त्र४ ]कसले१ उर्बीघर २ 
केशव ३ गयादत्त ४, कमले सोरहा बीसो के बाजपेई 
शेष तीनों असनो बीसा के बाजपेई [कमल के प्‌ त्र 
१) परमंश्वरी सोरहा बीसा के बाजपेई, (धन्नी के 
प्‌ त्र४) भावनाथ१ उदयनाथ २ गिरधररे wage ये 
चारो मोजमावादी TAT के बाजपेई कहाए, (ताराके 
पत्रा१) रघनन्दन सो हाजीपुर तारा के बाजपेई 
BAIT । जानो के दूसरे पूरा गदाधर तिनके पत्र ३ 

न्दर्ष १ सिताब्‌ २ बच्च्‌ ३ कन्दर्प नसुरा के पाठक 
(सिताब्‌ के ast २) पतिराखन १ ब्रजलालर पतिरा 
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खन शाहाबाद के जानापुरी पाठक ब्रजलाल मौरायें 


के जानापुरी पाठक कहाये । इति । 
उपमन्यु गोत्र अवस्थियों का असामी स्थान बिश्वा लिख्यते १ 


असासी स्थान बिश्वा । असामी स्थान बिश्वा 


aan af. mz 


६ । रामप्रसाद त्योरासी, बड़े के 
कसल जजुहाप्र ५ । देवोवत्त 2 ? 
गोपी : ५॥ उद्धव. त्योरासो, गोपाल 
घर्माई atzia ५ ॥ माधव के र 
देवि सरवन १० । ma ५ ; 
सुरेश्वर Hania १० । बाबू त्योर'शो, माघो 
सद्धिनाथ दरियाबाद १० ॥ बांके र 
वांड मतिपुर ७ । मुनोश , , 
जीवन > ७ । प्रभाकर त्योरासी 
केदार गोर! १० । नारायण त्योरादी प्रमाकर 
नन्डू ; ८ ॥ लक्ष्ण , i 
ब्रम्हृदत्त मोराँव १० । जगनी , 3 
अठभेंया ब्रम्हदत्त aria श९१०।रमनी , 9 
परशराम सिधपुर १० । सगनी ; A 
क्ान्हकमार > १० । मुरारी , - 
दीनानाथ एकडला १० ॥ उदयनाथ , १ 
ag त्योरासी १७ । प्रमनाथ , - 
गोप'ल १ १७ । जगवशी आओमो 
मोलानाथ > बड़ के २० । रघवशो बिलोरा 
जगपति रह २० । परिबार A 
n उपमन्यु गोत्र मिश्र ॥ 

शिवदन्त्त ateta ५ । सर्वाधार गदंबान 
सहतावन केशरिमऊ ५। यमराज दरियाद 
ब्रम्बावन ललप्रा Yi लकाडाही गुदवान 
पदमेन्द्र aq हिया ३ । 
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उपमन्यु गोत्र बाजपेयियो का असामी स्थान 
विस्वा लिख्यते 
असासो स्थान बिस्वा । असामी स्थान विस्वा 


भट्ट चन्दनप्र Yi चड़ा लखनऊ खाले २० 
जा्ययाथ ; १२ 4 टोका रा २० 
यज्ञदत्त मोरांव प्‌ देवदत्त , - २9 
दिष्णशम लखनऊ परदा १७ l मन्न faatt - १५ 
faana , १८ ॥ माखन HST १५ 
देवशम १ १८ । संगलो रामप्र १५ 
agimi , : १७ । सुन्दर लखनऊ प्रजा १८ 
SEANS , r १८ ¦ amata , 2 १४ 
ओझश्वर गोरा प्रथा १७ । रसण छै £ १५ 
छ्गे ; १६ । निर्मल खटोलहा १३ 
WAVE लखनऊ २० । किसई बेदहा १८ 
प्रीतिकर z २० ॥ कुलसगि Y १८ 
रामकृष्ण ऊचे रामभद्र १९ । Jag १५ 
RUBE AA दै १९ ॥ मथ्रो गोपालपूर १५ 
गणपति  प्रोतिकर ९८ l ललकर वे दहा zE 
नरहरि ' 2 १८ । काशीराम चिलोला १६ 
वेणीदत्त j दु १८ ॥ मनोराम 3 १५ 
पीताम्बर < १९ | रूछनी चिलौला काशी ० १७ 
रामचन्द्र १ २० t बछ्नौ i 299 
बुद्धिशर्म लखनऊ साले के २० । AY ) ; १७ 
लाला 9 : २० l यादव १ २ १६ 
लक्ष्मण १ १ २० ¦ रघनाथ १ 9 as 
लौका A २० ॥ शिवदयाल , > १६ 
शकर ` २० । प्राणपुरू अहमदाबाद का० १७ 
AAA क $ २० l JAS } 5 १८ 
सोख २० १ az ? ? १६ 


शिवानन्दन असनी काशोराम १० | gA असनो काशी राम १७ 
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2 असामी स्थान बिश्वा । warat स्थान विश्वा | 
a fez दिदनी असनो (काशीराम) १७ । aN असनी १९ 
I लाले भोजिया | मनोराम) १७ । तारा असनी १७ 
बाले : र १६ ॥ चत्त १ होरा २० 
मनोरथ ? डु १५ मत्तो ~ २० 
ड्‌ नित्यानन्द बटेइवर १९ । बोरे ee २० 
मनु र महापुनि 9 १८ tama विहार , १९ 
` होक चन्द ) महोमुनि १८ । परशरामञअसनी , २० 
रक्षा आनन्द 15:3४; १८ ॥ मरलोधर , , २० 
BIS aes १९ । कमले सोरहा सोसा १९ 
घनश्याम 5 3 १८ ॥ उर्बीधर असनो » २० 
माधवराम RE १८ । केशव , १ २० 
कामदेव क: २० । गयादत्त , » 33२७० 
रामदेव A १७ । परमेश्वरी मोरहा बीसा १९ 
कृष्णश£र्म लखनऊ [परवा] १७ ॥ माबनाथ मोजमाबाद sat १९ 
कर्म :. पोथा असनी xo , JUNA , tS 
करनं जगनायक MATT, पोरा १७ । गिरघर A ; Sve 
हैकि. हीरा असनी २० ॥ Ras ; >» Bee 
छोडन aar > २० । रघुनन्दन हाजीपुर, तारा १८ 
उ: # उपमन्यु गोत्र त्रिवेदो 
= असामी स्थान विश्व । असामी स्थान विश्वां 
= नल एकडला ५ । रघुनाथ हरी एकडला १३ 
दामोदर र ११ । मानिक ५ १७ 
तोय, र i 
साहेब हरी एकेडला! १० ॥ इयाम १६ 
कक az र १० । बदाम एकेड़ला २० 
ann 
मण्डन र १२ । होरा १८ 
प्रयाग १ १३ l पुरन्दर s १६ 
fast ह्री १९ । आत्माराम * १४ 
महाय 
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n उपमन्यु गोत्रा दुबे ॥ 
असामी स्यान बिश्वा । असामी स्थान बिश्वा 


देवदत्त aturat ५ ॥ जगन्‌ चिलोली ग्र 
बिहारी qfanat ७ । नरोत्तम wad x 
रुपई भेसई ४ ॥ बसई सपई[भंसई] ६ 
कवितोडव विष्णपुर १५ । जानकी s ७ 
कलो कन्नौज cl बाबू esi 
देवराज जेराजमऊ ५ ॥ बल्लू SAAR 
कुन्दन कचिया १० । चन्द्र बिलावर धर 
अभई नरोत्तमप्र ७ । बद्री 3 

बासुदेव केशरिसऊ १२ ॥ मकरन्द f ३ 
घर वास इटावा २० । सेवको उन्नाव 2 
TAIATA » धरवास २० । qani ८ 
चन्द्रमणि ; २० ॥ बरुवा x 
मनऊ नरोत्ततपर १९ ॥ MIT के उपाध्याय २ 

u उपमन्यु गोत्र अग्निहोत्री । 
जनार्दन farg? १० । शिरोसणि जोनपुर॒ ७ 
चन्दन उज्जेन १० ॥ दत्त, टू ७ 
मतिकर Hy ११ ॥ किदर दरियाबाद १० 
जीवन रिवाडी ११ ॥ बाब्राम A ८ 
जगनो जौनपुर ८ ॥ हरसुख बदर्का 22 
होरामणि : ७ ॥ देवदत्त एकडला १० 
॥ उपमन्यु गोता पाठक ॥ 

maz बेनवामऊ ४ ॥ बच्च्‌ अ गई १० 
हरिदत्त ५ ॥ पतिराखनज्ञाहाबादजानोप्री ५ 
wat नतुरा ५ वजलॉल atia ? = 
afaa जानीप्र ५ 0 Asqı ? go 
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॥ उपसन्य गोत्रा दीक्षित ॥ 
उसाएो स्थान बिस्वा i असासो स्थान बिस्वा 


सपा जजुहातपुर प । घालमोल ख्यूरो प 
गदाघर “1 ५ । झांति दरियावाद १० 
ave qgar १० ॥ सन्तोष afaa ७ 


॥ इति उपमन्यु गोत्र समाप्त ॥। 
रहाज MALY व्याख्यानम | 
श्री ब्रम्हा जी के पूत्र अंगिरा, अगिर। के ब्रहर- 
पलि, ब्रहस्पति के भरद्वाज तिनके बश सें द्रोणाचायं, 
द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा सो अश्वत्थामा पाडे 
SPA, ALAIN के बंश भ बहुत काल के पश्चात्‌ 
दो सत्याधार १ बासदेद २ अति प्रतापी उत्पन्न भए 
और ये दोनों शुक्ल तरीके कहाए बामदेव के पुत्र१) 


गुणाकर सो बशथी क पांडे कहाए, गणाकर के पत्र 
qaf? दस Wala रहे इसस गुणाकरके दस स्थान 
भए MAE नाम INN NAT? गोरा३ पटियारी 
४ MISTY भोष्सपुर ६ बेला ७ कन्नौज ८ पाली & 
पहिल्या १० गुणाकर के पुत्र जगदेव बंशथो में बसे 
तिनके स्त्री पहिलो स्त्री से पुत्र १ भास्कर भास्कर 
के पत्रा दो बछऊ १ कलीन २ ये दोनों भीषमपर मं 
जाय बसे, त सीषमप्र के पाँडे कहाए । (जगदेव 
की दूसरी स्त्री से पुत्र ३) लाला१ रामनोथर भोज 
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राज३ लाला गौराके पांडे रामनाथ पटियारी के पांडे 
भोजराज कम्पिला के पांडे कहाये (रामयाथ के पुत्र 
४) सानू १ कुण्ठबन २ कष्णदीन ३ ag ४ मान्‌ 
बेला के पाँडे कुण्ठवन पटियारी के पांडे कृष्णदीन 
पाली के पाँडे qr डोडियाखेरे के पाँडे (भोजराज 
के पुत्र २) प्‌ रण१ Arar, प रण लखनऊ के पांडे 
ata असनो में खोरि गलो में बसे ते खोरि के पांडे 
कहाए, (प्‌ रणके प्‌ sta) बीरेश्वर१ श्रीक्रणरशोतल 
३ गिरधर४ परम५ हरिनाथद सणिरास७ गंगाराम८ 
बीरेश्बर, श्रीकृष्ण, शीतल, परम, हरिनाथ गेगासों के 
पांडे, गिरधर शिवप्‌ र गेगासों के पांडे, मणिराम गंगा 
राम यूतीपार गेगासों के पांडे कहाए, (गगाराम के 
प्‌ृ5२) उद्धहरणन।थ१ रामेश्वर २ उद्धहरणनाथ के 
सोंनहा गेगासोंके पाँडे राभेश्वरने नदिया शाँतीप रमं 
शास्त्रा पढे agi भट्टाचार्य पाँडे BAAS ऊ चंटोलाक 
कहाए (रामेश्वर क पत्र १) गोपीकान्त, गोपीकाँत 
प्‌ 5७) बंशीधर१ सूरलीघरर मतिक्रष्ण३ शिरोमणि 
४ चन्द्रयौलि५ कमलापति६ श्रीपतिऽ ये सब कन्नोज 
में बसे ते कन्नौज के भट्टाचार्य क॑ पाँडे कहाये । 
(अंरवक प्‌ ३] प्राणनाथ१ परमक्रष्ण२ जगदीश३ 
प्राणनाथ परमक्रष्ण AMA के ats, जगदीश 
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अमराकेपांडे कहाए(परमकष्णके TST, म्रे१ ATERT 
२ AAN गेगासोंके पांडे कहाए(भरेके पुत्र) लोटे १. 


बालेर WR कान्हर४ गदाधर५ Aaa असनी में खोरि 

HAUS कहाए (भाष्कर के TAL) लाले १ नरोत्तम २ 

र टोंडर३ कंघर४ विश्वनाथ ५ सनीराम६ लाले कंधरये 
मनु कन्ौजसं खोरिक पांडे, टोडर कन्नौज खोरिके टोड- 


छे रहा पांडे, नरोत्तम असनी वाले खोरिके पांडे सनी- 
' राक्ष तृतीपार खोरिके पाडे विश्वनाथ गेगासों सं खोर 

के पाँडे कहाए (जगदीश के TAY) लाला १ राम २ 

बीरे३ जीवन४ ये चारो असराके पांडे कहोए (लाला 

के पुत्रर) लाल१ बीरभद्रर लालू बिलासपुरके पांडे 

वीरभद्र असरा के पाँडे (राम के पुत्र) बिहारी १ 

ee agafa यशवति३ दिबोल४, बिहारी मोरायके पांडे 
हैर दलपति हारायणएर के पांडे यशमति नोगांवके पांडे 
छोड़ दिबोल विहगप्रके पाँडे (बीरे के qao) नित्यानंद१ 
॥ 1111 छेदी २ सथन्‌ ३ गंगा ४ खजन ५ ज्वालाना ६ बद्री 
॥ नाथ ७ नित्यानन्द इटोजा के पांडे, छेदी बागीशपुर 
Sa के पांडे, मथन्‌ बनगांव के पांडे, गंगा चम्पाप्‌र के 
लात पांडे, GUA मनोह के पांडे, ज्वालानाथ MATT के 

an 


पांडे, बद्रोनाथ हरिदासपुर के पांडे, (AATF पुत्र१) 
जयदेव, सो सवाइजपुर के पांडे (जीवन के पूछा ६) 


111 1717 आक 
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मोती१ मंशार चेतन ३ बचन ४ केशरी ५ शिवा ६ 
मोती लखीमपुरके पाँडे मंशा बिरसापुरक पाँडे चेतन 
किन्त्रियाके पांडे aaa बररीक पांडे केशरी जहाना 
बाद के पांडे शिवा वगर के पांडे [शिवा के पुत्रप | 
भुजेल सो पहितिहा के पांडे कहाए [सुखमन के पत्र ३ | 
बिहारी१ कोमलर२ गिरधर३ बिहारी बेला के कोमल 
भसोरा के गिरधर ntria के पांडे कहाए । 
सत्याधार को शक्ल का पद मिला और तरोस बसे 
ते तरीके शुक्ल BRIT, सत्याधार के पुत्र मधुकर fang 
पुर में बसे और प्रतापी भए [मधुकर के पत्र १०] 
चन्दन१ यदुनंदन२ सणिकठ ३ ळुन्जू ४ बशो ५ दुर्गा 
दास ६ धर्मइत्त ७ महासुख ८ मिश्री & इन्द्रदत्त १० 
इन दसो पुत्रों ने दस ग्रामों सं अलगर निवास करके 
अपनी सन्तान को बढ़ाया | जेस चन्दन तरी के, यदू 
नन्दत नवाय के सणिकण्ठ पुरवाके Be गहरोली क 
बंशी खरोलो के, दुर्गादास भेंसईक, धमं दत्त विगहपुरक 
महासुख ग्दरपुरके, मिश्री चन्ढनपर क, इन्द्रदत्त ऊ चे 
गांव के शुक्ल कहाए, [चन्दन क पुत्र ३] रूद्री१ पुरु- 
षोत्तमर सन्त्‌ ३, ये तीनों तरी के शुक्ल कहाए यडु- 
नन्दन की पहली स्त्रोसे TA १, सत्यशील सो सत्यक 
शुक्ल कहाए । यडुनन्दन को दूसरी स्त्री से पत्र १ 
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qaqa पाटन के शुक्ल (सबसुख के पुत्र ३) नाल १ हु 
है घाटमर अजय ये तीनों दलोपपुर के शुक्ल (नालबे 
| पुत्र ७) देवनणि१ आदितर तितई३ बचन्‌४ gay 

ठकरी ६ पउपगा७ ये सातो दलीपपुर के शुवल Fg- 


लाये (घाटम के TAQ) भागोरथ, सो भागीरथ are 


| 

सनु त्रिवेदी कहाए (सागीरथ के cay) चिता ५ हीरा २ 
a दयाल३ माधव४ रेबत५ चिता दयाल साढ़ के त्रिवेदी 
rs | होरा घाटमपुरक त्रिवेदी साथो हाजोपर के त्रिवेदी 


रेवत बिहारपुर के त्रिवेदी (अजय के पुत्र २) अस्बर 
१ कान्ह २, अम्बर घाटसपुर के शक्ल (अम्बर के 
पुत्र २) रूपा १ जगदीश्वर २, ये भी दोनों घाटमपुर 


क शुक्ल, कान्ह ने तीन वेद संग्रह पढ़ा, सो त्रिवेदी 

d | कहाये, बिरसा ग्राम में बसे तिनकी स्त्री दो जेठी १ 
af BE २, (जेठी स्त्री के पुत्र २) बासदेव भोला २ 
p3 ये दोनों साठियायेम बसे जेठीके त्रिवेदी कहाये (लहुरी 
) क्र पुत्र ६)खुसान१ पदसधरर मणिकण्ठ ३ धनाकर४ 

| हरी ५ प्रभाकर६ Gara, सणिकण्ठ बिरसा marae 
तो य. बसे लहुरोके त्रिवेदी कहाए पदमधर तोबकपुरमें बर 
लात और लहुरीके त्रिवेदी कहाए, धनाकर नवायेके शुक्ल 
| हरी प्रभाकर ये असनी के शुक्ल कहाए (पदमधर १ 
fas पत्र ३) कल्ल्‌१ AAR बेनी ३, ये तोनों तोबकपु 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


————————_———————  i- | 


HE == — 


Pa á 4/ II 


में लहुरी के त्रिवेदी कहाए (महासुखके पृत्र३) आशा 
दत्त] QRATI रामचन्द्र३ ये तीनों गदरपुरक शुक्ल 
(मिश्रो के पत्र २) शिवसणि १ कुमनई २, faaata 
चोसो के, कुधनई चन्दनपुर के कहाए, शिउसणि के 
पुत्र) RART मंहग्‌२ पटोरे३, ये तीनों चोसा के 
शुक्ल BAIT (MAAS के पुत्र) सरयसणि१ गोपीनाथ 
२, ये दोनों गोड़हा के शुक्ल, सर्पमणि की पहली स्त्री 
से पुत्र १ ब्रन्दाइन ते गोड़हा के शुक्ल (दुसरी स्त्री 
से पुत्र ३) ANA रामनाथ २ नारायण ३ जगदेव 
सहली के, रामनाथ सिकठिया के नारायण गलाथे 
के शुक्ल कहाए (नारायण के पुत्र १) ala, गलाथे 
के शुक्ल (बाबू के पुत्र ३) ST १ केशी २ पसई ३, 
छे पसई गलाथे के शुक्ल, केशो टेढ़ा के शुक्ल, 
‘eq के पुत्र ७) देवशसं १ दुलंभो २ मकरन्द ३ 
यदुनाथ ४ Waray ५ कसलापति ६ लोकनाथ ७, 
ये सब शुक्ल ST के गलाथे बाले (गोपी के पुत्र ५) 
होल १ हरिदास २ नगई ३ कश्यप ४ भानु ५, ये 
सब विहगपुर के शुक्ल [होल के पुत्र २] उदयनाथ 
१ भेरव २, उदयनाथ का दसरा नाम रुद्री सो 
र्री, भेरव शुक्ल विहुगपुर के [ भैरव के पुत्र ३ ] 
Maafa १ तिलक २ बनवारी ३, ये तीनों उद्धनपुर 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


oP ककि. 


( ५२) 


में बसे और अपनेर नाम से शुक्ल कहाए [लाठमणि 
के TAQ] बाला १ बागोश २, बाला हफीजाबाद के 
बोगीश कन्नौज के शुक्ल [बाला के पृत्र५] बीरेश्वर 
१ नन्दरास २ रामनिवाज३ हरिसेवक४ जगन्नाथ ५ 
ये सब हफीजाबादी बाला के शुक्ल कहाए [बीरेश्वर 
के पत्र ५] काशीराम१ यदुवीर२ रघवीर ३ गयादत्त 
४ गदाधर ५ [काशीराम के पुत्र ३] यमुनादीन १ 
बीदीन२ गंगादीन३ ये सब बाला के शुक्ल हफोजा- 
एदी कहाए [नन्दराम की पहली स्त्री से पुत्र ३ ] 
विश्वनाथ १ गोरीनाथ २ अमरताथ ३, [दूसरी स्त्री 
से पुत्रर] हरिशकर१ चकरपाणि २ [चकरपाणि के 
qa २] रामचरण १ शिवचरण २, ये सब बाला के 


शुक्ल शक्राबादी कहाए, बाला के छोटे भाई बागीस | 


ने नदिया शांतीपुर में न्यायशास्त्र पढ़ा और अति 
गुणवान प्रतापी AT इस कारण वहां के राजा ने. 
TMA जी छो मट्टोचार्यं को पदवी दी और न्याय 


बागीश शुक्ल कहलाए [बागीशजी के पुत्र ३] चन्द्र- | 
मौलि १ जेकष्ण २ कुमार ३, चन्द्रमौलि कन्नौज के 


भट्टाचाये शुक्ल न्यायबागीश के जयकृष्ण | कुमार 


जगपुरके शुक्ल भट्टाचार्य न्याय बागौश के, [हरिदास | 


के पुत्र२ ] चन्दमणि१ माणिक २, चन्द्रमणि को पहली | 
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स्त्री से asta] बलिराम१ मधुसूदन २ ये सब fa 
पुर के शुक्ल कहाए, (बलिराम के पुत्र ४) मनस 
राम १ अनंतरामर हरिशंकर ३ दुर्गादास दर्जे ४, Fa 
Wag के शुक्ल कहाए, (चंद्रमणि की दुसरी स्त्री स 
पुत्र २) अनिरुद्ध १ मीमसेनर, ये दोनों dass शकला 
(अनिरुद्ध के पुत्र २) जगन्नाथ १ रघनाथ २ ये दोनो 
गलाथ क शुक्ल (रघुनाथ के पत्र १) मणिकण्ठ सो 
एकड़ला क शुक्ल, [जगन्नाथ के प्‌ त्र२| हरी१ TH 
ये दोनों अपने २ नाम से विहगप्‌ री शुक्ल कहलाए । 
(le के प्‌ त्र४) बेनीराम१ लक्ष्मीरामर चतुभुज ३ 
विश्वनाथ४, बेनौराम, लक्ष्मीराम, aay ज, ये तीनों 
faga tte के शुक्ल, विश्वनाथ faas पैक के 
'शक्ल (विश्वनाथ के प्‌ त्र२) गुलाल १ देवीदत्त २ ये 
न्दोनों बदक के शुक्ल, (भीमसेन क पत्र २) उमा १ 
SIM उमा अपने नाम से शुक्ल विहगप्‌ री, wat 
Agi में बसे ओर धन्नी के शुक्ल कहाए (Tat के 
LT काशीराम१ गोपीर विश्वेश्वर ३ रामेश्वर४ _ 
“ज््यधर ५ (गोपी के प्‌ त्र १) Tas ये सब gat 
शुक्ल औनहां के कहाए (मणिक के प्‌ 5४, आदि 
- राम १ कल्याणमणि २ हरिहर३ देवभणि४ ये सब 
SA क शुक्ल (हरिहर क पत्र ३) किसनी १ 
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घनश्याम२ पुरुषोत्तम३ ये तोनों शुक्ल विहगप्री हरि 
हर के कहाये [किसनी के पुञा२] कल्याण१ ललऊ २ 
ये सातनपुर के शुक्ल [घसश्याम के पत्र १] इन्द्रमणि 
सो नेवोदा के शुकल, [पृरुषोत्तम के पुत्रार] मोहन१ 
रतन २ ये दोनों नेवादा के शुक्ल कहाये [रतन के 
पुत्र ]सोने१ बसावन २ नित्यानंद ३ agg, ये चारों 
नेवादा के शूकूल कहाये, [मोहन के पुत्र ३ ] मुरलीधर 
१ महामुनि २ रेबतीनाथ ३, मुरलोधर नबीपुर के, 
महध्मुन्ति fasg के, रेवतीनाथ नोलोपुर के तिदरिया 
mas कहाए | नगई के पुत्र १] संकटे, सो शुकछ 
नगई विगहपुरी [कश्यप को पहली स्त्री से पुत्र १] 
= सो शुक्ल विगहपुरी ख्यूराज [दूसरी स्त्री से 
पुत्र ३] भवदत्त१ भास्कर २ मकरन्द ३, यं तीनों 
अपने २ नाम से बिगहपुरी शुक्ल कहाए, [भवदत्त 
क॑ पुत्रा ५] चन्दाकर १ दिवाकर २ बिष्णदत्त ३ 
नारायण ४ ये शुकल बिहगपुरी भवदत्त के कहाए | 
पांचवें जगन्नाथ दलीपनगर के भवदत्त के शुक्ल कह 
लाये [दिवाकर के पुत्र ५] कमल १ कल्याण २ 
निलोक्रष्ण४ गोविन्द ५ ये पांचो भवदत्त के शुक्ल 
दिवाकर वालं कहाये [भास्कर के पुञा२] घनश्याम१ 
लालमणि २, ये दोनों विगहपुरी भास्कर के WAS 
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कहाए [सकरंद के पुत्र] भास्कर१ MZA धनराज ३ 
ढेषकर ४ घनश्याम ५, ये पाँचो विहगप्‌ री मकरदके 
शुक्ल कहाए[मुरलोधरकप्‌ 5७ | दशरथ१ Has: सुख 
मन ३ भोजराज४ गंगाचरण५ बिरजूद सकठादीन ७ 
दशरथ, असई बदरका A अपने नाम के शुक्ल, 
भोजराज बसई के सुखसन विगोलो के, गंगा चरण 
बरवाई के, बिरजू बरोल के, संकठादीन बरसुई के 
शुक्ल कहाए, [भोजराज के पता ३) शकितधर १ 
सन्त्‌ : भगवान ३, शकितधर wessa सन्त्‌ पतिड़ौ 
के, भगवान अभयप्‌ र क शकल कहाए । इति । 
भरद्वाज गोत्र पांडेय का असामी स्थान fazan लिख्यते 
असामी स्थान बिश्वा । असामी स्थान बिश्वा 


गुणकर . gañ ७ ॥ लाला गौरः ९ 
जगदेव १ ६ ॥ रामनाथ पटियारी १० 
स्थान के नाम से अमर ५ } MAUA कस्पिला १० 
; गौरा ९ मान्‌ बेला १० 
, पटियारी १० । कुण्ठवन पटियोरी १० 
: कल्विला १० । कृष्णदीन पासो दः 
१ मोष्मप्र ५ ४ Fae डोडियाखड १० 
’ बेला ५ ॥ पुरन लखनऊ १८ 
१ कन्नौज Yi भरव असनो[खोरगलो १९ 
; पाली ८ । बीरेइवर गेगासों ० 
, पहितिया ४ ॥ श्रीकृष्ण २० 
'मास्कर बंसथी ५ ॥ शीतल i २० 
= भोषमपुर ५ । गिरधर शिवपुर, Antal २० 
la , ५ परम Antal १९ 
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असामी स्थान बिश्वा । असामी स्थान, विश्वा 
ब्‌ हःरन!थ गेगासों २० । मनोराम gn खोरि २० 
सणिरास तृतोपार (गेगासो) २० ॥ लाला असरा १० 

गंगोराम , : २० । राम ; १० 

उद्धहरणनाथ सोनहा , १७ । RÈ? 9 १५ 

aT लखनऊ भट्टाचाय १८ ॥ जीवन k १४ 

स गोपोकांत , $ १९ । लालू विलासपुर १४ 
i बन्शोधर कन्नौज , २० । RWE अमरा . | १० 
घुरलोधर , 9 २० ॥ बिहारी मोरा TER 

मतिकृष्ण ; २० i दलपति नार,यणपुर ७ 

शिरोमणि ; १९ ॥ यशपति atata g 

चन्द्रमोलि ; २० । feats बिहगप्र १ 

कमलार्पात छ २० । नित्यानन्द इटोजा ७ 

तः | श्रीर्पात , २० । Bet बागोशपुर १० 
k प्राणनाथ गेगांसों १० ॥ मथन aanta १० 
aa. 4 परमकृष्ण ; २० ॥ गगा चम्पाप्र x 
क्त | जगदीश अमर! १५ ॥ खंजन मनोह ४ 
कळ सूरे गेगासों २० । ज्वालानाथ नाथप्र ३ 
है | भास्कर ; २० । बद्रोनाथ हरिदासप्र २ 
छा | लोटे असनो (खोरि) २० । जयदेव सवाइजप्र ७ 
i | बाले २० । मोतो BRATZ x 
गंगू २० । मंशा बिन्सोपुर 5 

| कान्हर १ २० । चेतन कित्रिया x 

| | | रदाछर २० । बचन्‌ बररी x 
तो लाले कन्नोज़खोरि २० । केशरी जहानाबाद १ 
ल्ल नरोत्तम असनी खोरि २० । शिवा बगरा x 
सा डोडर कनोज खोरिडोंडरिहा १९ । AAA पहितिया ४ 
| कन्धर र २० ॥ बिहारी चेलादूजा ५ 

वि विश्वनाथ riai २० । कोमल garter R 
ai । गिरधर atria १० 
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असामी स्थान बिश्वा । असामी स्यान बिश्वा 


सत्याघर 
बासुदव 
मधुकर 
चन्दन 
यदुनन्दन 
मणिकण्ठ 
कर 
बंशी 
दुर्गादास 
धर्म दास 
महासुख 
मिश्री 
इन्द्र दत्त 
रुद्री 
प रुषोत्तम 
सन्तु 
सत्यमीख 
सबसुख 
साल 
घाटम 
अजय 
देवर्माण 
आदित्य 
तितई 
aaa 
दिउता 
SET 
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तरी 
2 
बिराहपुर 
तरी 
aag 
प्रवा 
गहरोलो 
खौली 
wag 
fagagz 
गृवरपुर 
चन्दनप्र 
ऊ चेगांव 
तरी 
3 
7 
सत्य 
पाटन 
दिलोपपुर 
4 
4 


3 


( xs ) 


४ ॥ पउपगा 
४ । अम्बर 
१० । रूपा 


६ । जगदीश्दर 
५ । धनाकर 


२ । हरी 

४ ॥ प्रभाकर 
३ 1 amaa 
५ ॥ पदमनाभ 
११ ॥ रामचन्द्र 
६ ॥ शिवमणि 
३ । aag 
३ । सूर्यमणि 
६ । गोपीनाथ 
५ ॥ अन्दाबत 
५ ॥ जगदेव 


wt रामन'थ 
१० । नारायण 


१२ । बाब 
१२ ॥ BY 

go ॥ केशी 

१२ ॥ पसई 

११ । देवशमं 
१२ । gara 
११ i सकरन्द 
१२ । यदुनाथ 
११ । पोताम्बर 


विलौपपुर 
घाटसपुर 
4 


4 


नवाय 
Raat 
2 
गुदरफ्र 
5 
9 
atar 
चन्दनप्र 
योड़हा 


9 


महोली 
रतरुटिया 
ASIN 


@ 


8 


येढा 
गलाये 
TIX, ST 


? 
3 
9 
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असासी स्थान बिश्वा i असावी स्थान 


कमलापति गलाथे BI] १९ 
लोकनाथ i १९ 
होल ' विगहपुर ११ 
हरिदास रै १२ 
मगई 3 १० 
क्यप : १३ 
मानु र १० 
gaama रुद्री विगहपुर १२ 
AW s १२ 

लालमणि उदनपूर १३ 

तिलक १३ 
बनवोरो 5 १३ 
बाला EHIME २० 
बागीश RAT १८ 
बीरेइबर हफोजाबाव वाला २० 
नन्दरास ? २० 
शमनिवासी हक्ीजाबाद २० 

हरिसेबक १९ 

जगन्नाथ 3 १९ 

BAT 4 २० 
agate ॥ २० 
रघुवीर ; २० 
anaa . र २० 

गदाघर २० 
यबु नादीन २० 

वेवीदीन : २० 
गंगादीन k २० 


बिश्वनाय दक्राबादो, बाला १७ 
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बिश्वा 


॥ गौरीनाथ शक WAT AIT १७ 


॥ असरनाथ : शद 
i हरीशंकर कु १८ 
» चक्रपाणि १८ 
॥ रामशरण १५ 
१ शिवचरण $ १८ 
। घन्द्रमीलि कन्नौज अन्व्याघ १५, 
1 जयकृष्ण HITT १५ 
॥ कमार जगपुर Wo न्याय १५ 
॥ चन्द्रमणि विगहप्र ८ 
॥ साणिक 3 १० 
॥ afsun i 4 
। सघुसुदन : द 
॥ मनसुख WAR १० 
॥ अनन्तराझ ह ९, 
» हरिशकर : द 
॥ दुर्गादास Was अपने नाम १५ 
॥ अनिरुद्ध असई १० 
॥ सीमसेन प १० 
॥ जगन्नाथ गलाये १७ 
t रघुनाथ ? १३ 
॥ सणिकण्ठ एकडला gr 
॥ हरि विगहपुर १६ 
॥ पंक A १८ 
॥ लढ्मौरात विगहप्र, पंक १८ 
॥ बेनीराम a Qu 
॥ चतुरभूज 2 १८ 
। विश्वनाथ मिचई, पंक १८ 


( ५९ } 


असामी स्थान विश्वा i असासां स्थान बिश्वा 


गुलाल बवर्का Ge) १७ । महामुनि निवई १० 
gatan Qo ॥ रेवतीलाथ नीबीप्र fazo १० 
उसा बिगहप्र “अपने नास? ८ t सकटे विगहपुर[नदई] १२ 
धन्नी atagi १५ । ख्योराज ' eategt १० 
काशीनाथ ओनहां घन्नी १५ । मवदत्त विगहपुर अपनेनास १५ 
गोपी ५ १५ । भास्कर s ; १२ 
विश्वेश्वर १ १४ ॥ मकरन्द 2“ 30 
URAT १ १४ । चन्द्रकर विगहपुर सोबत्त २० 
सत्यधर १ १४ । दिवाकर १८ 
गोकुल भोनहां, घनी १६ । विष्णुबत्त ' ERS 
आदित्यराम पाटन ८ ॥ नारायण र MAC 
कल्याणसणि १ १२ । जगन्नाथ दलोफपडत्त alo १६ 
वरिहर ॥ १२ ॥ RAS सोदत्त दिवाकर १६ 
देवमणि १२ । कल्याण : १ १६ 
किशनी विगहप्र हरिहर १६ । निलो ह DS 
घनश्याम १ ; १७ * go p १७ 
qaaa ? ’ १७ १ योविन्द १ 9 88 
कल्याण maaar १२ ॥ घनश्याप्त विगहपुर भास्कर १० 
छल १४ ॥ लालमाण ; » १० 
इन्द्रमणि नेवादा[ हरिहर] १३ ६ भास्कर विहगपुर मकरंद १० 
मोहन 9 १३ ॥ सोहन e 9 xo 
रतन १ : १३ । जनराज २ s २° 
सोते नेवार! १२ । देवशंकर , ; १० 
बसावन r १२ । ARAN , 2 १० 
faama ., १२ । दिनकर altar ७ 
az ८ १२ झहगू c 9 
awr नोबीपुर १२ । पटोरे ? ७ 
दशरथ अपने नास ५ । असई अपने दास ४ 
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"Tate । 


u इति षट्‌ गोत्रः ॥ 


¢ 

। गग गोत्रस्य व्याख्यानम्‌ । 

श्री गर्गाचार्य जो जिनको निर्माण को हुई गर्ग 
साहिता, nimas, Wars, गर्गसनोरमा, MÅ- 
पुराण आदि ग्रन्थ प्रसिद्ध हें । यह लघबंशियों के 
पुरोहित थे, तिन गर्ग मुनि जी को चौदहवीं पीढ़ी 
में एक महानन्द ata अति प्रतापो भए, तिनके 
पुत्र महेश्वर डोंडियाखेर के ata प्रसिद्ध भए । 
(महेश्वर के पुत्र २) श्यामलाल १ सुन्दर > छबि 
नाथ ३, श्यामलाल पिहानी के सुन्दर अंगरीपुर के 


( ६० ) i 
असामी स्थान बिस्वा । असामो स्थान बिस्वा | 
सुखसन बिगहुली ३ ॥ संकठादीन बरसुई २. 
भोजराज बसई ३ । सन्तु मलई ३| 
णगाचरन बरबाई ३ ॥ शक्तिधर फतिहा ३ 
बिजल बरोला ३ ॥ भगवान अभयपुर ५. 

॥ भरद्वाज गोत्र त्रिवेदी ॥ | 

AMT साढ़ १० । भोला जेठी १३ | 
चिन्ता कै १० t खुमान बिरसा लहुरी १३ 
दयाल A १० । पदमधर तोधकप्र लहुरी १२ 
होरा घाटमपुर १० ॥ मणिकण्ठ लहुरी १४ 
माघी हाजीपुर > कुछ ३ कल्लू तौघकपुर लहुरी १२ 
रेवत बिहारपुर १० । बन्न्‌ á १२ 
कान्ह विरसा ११ । बेनी i १२ 

बिरसा जेठो १२ । इति भरद्वाज गोत्र समाप्त | 

| 

| 
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के छविनाथ जिनडीपुर के ala (श्यामलाल के पुत्रा 
४) श्रीधर१ मनोहर बिच्च्‌३ गोपाल४, श्रीधरप्रचोर 
'के पांडे, मनोहर पिहानी के, faza कन्नौज के पाँडे 
गोपाल पड़री क पाँडे (गोपाल के पुत्र ३ ) गुमानी 
१ ठकुरी२ चतुरी ३, गुमानी शिवराजप्‌ रके अवस्थी 
ठकुरी संबरि के अग्निहोत्री, चतुरी देवकली के 
उपाध्याय कहाए, गुसानी अवस्थी के पा २, रजनो 
१ किदर २, रजनी उन्नाव के दुबे feat गगयां ग्राम 
के चोबे, सुन्दर के QT भाऊनाथ १ रगनाथ २ 
साऊनाथ१ रगनोथ २ भाऊनाथ सदनियां क सिश्र 
रंगनाथ पटनाक मिश्र, (रंगनाथ क प्‌ ञा ३) सहता- 
वन१ गुदरोप्‌ र क पाठक, श्रद्धा जिप रारितपु र क 
पाठक, सतोषक पत्र २ गिरधर१ गोपालर, गिरधर 
आमतारा के पाठक, गोपाल सांपीक तिबारी, गिरधर 
के प 5१ भार्गव सो Stag रिया पाठक कहाए ।इति। 


॥ गर्ग गोशा चौबे ॥ । ॥ गर्ग गोडा पाठक ॥ 

असासी स्थान बिस्वा । असामी स्थान विस्वा 
महेश्वर डोडियाखेरे ३ । सहतौवन gaqt २ 
श्यामलाल पिहानी ३ श्रद्धा त्रिप्रारिषुर २ 
सुन्वर TJAT . । सन्तोष सिरोना २ 
छबिनाथ जिनश्चोप्र ३ । गिरिधर आमरारा २ 
किन्दर गगंया yiia छोतूपुर ५ 
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( ६२ ) | 
असासो स्थान) बिश्वा । असामी स्थान विश! 


siert पचकोर के वांड २ । ठकुरी खबरि के अग्निहोत्री १| 
सलोहर पिहली के थांड ४ ॥ चत्री देवकली के उपाध्याय | 
विजय... कन्नौज के पांड ६ 0 रजनी sma के दुबे t 
mas पड़री के पांड २ १ सदनिर्याँ के दुबे २ 
ARIA सद निध के सिछ २ ढेउत्हो के दुबे २ 
ama परसा के fax ८ ॥ mae सांपी के तिवारी 3 
गुसादी शिवराजपुरके अवस्थी २ ६ इति aq गोत्र समाप्त 


गोतम गोत्रस्य व्याख्यानम्‌ 

बसहा के पुत्र न्याय शास्त्र के कर्ता श्री गौतम 
सहा्मुल जो क बंश सें गोतमो गग के निकर 
घनावलो ग्रास से माघवनन्द नास शुक्ल न्याय शास्त्र| 
ऋ वेता अतिगुणो उत्पन्न सए, उसको पाचवी Tel | 
a = नास शुक्ल सो धनावली क शुक्लकहाए 
(Fada क प्‌ त्र १) खेसकरण सो अपने पिताक | 
बसाए निष्‌ रारिप्‌ र में जाय बसे सो जिप रारिप्‌र 
का शक्ल, (खेमकरण को Gat ३) धनई १ बिजई- 
२ अगद ३, धनई गहवर a, fans बांनीप्र क, 
अंगद बसनिहा को तिवारी, [sag क पत्र २]यदु- 
बंश १ हरिबंश २, agin waag र क अग्नि- 
होती, [ बिजई क पुत्र २ | मगदन्त १ भगवान" 
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( ६३ ) 


के दुबे, (अंगद को पहली स्त्री से पत्र २) शिवलाल 
१ रूपराम २, शिवलाल गुलोलोक, रूपराम चिलौली 
के पांडे, (रूपराम के पुत्र २ ) कालेश्वर १ MN- 
बर २, कालेश्वर के नौदशी के पांडे, नागेश्वर हरि 
हरपुर के पांडे, ( कालेश्वर के पुत्र ३ ) मधई q 
भजनी २ Qaa ३, मधई त्रिपुरारिपुर के aa- 


~ 


स्थी, भजनी जुन्गरपुर के अवस्थी, Maa नवल- 
पुर के अवस्थो कहाए, (अंगद की दूसरी स्त्री से 
पुत्र १) कण्ठमणि सो पोखरा के मिश्र कहाए । 
(कण्ठसणि के पुत्र २) महासुख १ परमसुख २, 
महासुख पोखरा के गौतमी मिश्र कहाए, परमसुख 
जुन्गरपुर के मिश्र कहाए ॥ इति । 
॥ गोतम गोत्र वर्णन ।। 

असामी स्थान विश्वा । असामी स्थान विश्वा 
त्रिपुर मदन घनाबली के शुक्ल ३ ॥ Satin fasted के पांडे ३ 

लेमक्षरण त्रिय्रारिपुर के शुक्ल २॥ कालेश्वर नोदेशो के पांड, २ 

घमई ngat के तिवारी २ । नागेश्वर हुरिहरप्र के पांडे ३ 

बिजई कोदोपूर के तिवारी २ | मधई निएर के अवस्थी ४ 

अगद बसनिहा के तिवारी २ | मजनी जुगुप्र के तिवारी १ 

ugin कचलप्र के अग्निहीची २ ॥ सौवन्त नवलपुर के अवस्थी १ 

annada गुलौली के डुबे १ । यज्ञ के अवस्थी 3 

हरिबंश शुक्लाप्र के अग्निहोत्री २ । कंठमणि पोखरा के मिश्र २ 

भगवन्त महेरी के दुबे १ । महासुख गौतमौके भिक्ष २ 

मतिकर के दुबे २ । परमसुख ज्‌ गश्पुर के मिश्च २ 


शिवलाल गुलौलो के पांडे 21 इति गौतम गोत्र समाप्त 
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भारद्वाज गोत्रस्य व्याख्यानम्‌ 


D गा 


श्री agi भारद्वाज जी जिनकी भारद्वाज सहिता | 


में बांणविद्या हैं जो आज कल लुप्त प्राय हो गयी 
हे तिन भारद्वाज जी के शिष्य तपोधन नास ब्रम्ह 
चारी ने अपने गरू भारद्वाज जी की आज्ञा से 
चित्रकूट के राजा महिपाल afai को सोभाग्य 
वती नास्नी कन्या से विवाह कर अंगेठा नास ग्रास 
सें निवास किया फिर वहां अनेक ब्राम्हणों को बुलाय 
अग्निहोत्र करके ब्राम्हणों को दान दक्षिणा से संतुष्ट 
किया । aa arent ने तपोधन जो को अग्नि- 
होत्री कहा और भारद्वाज गोत्र का प्रमाण दिया 


| 


तिन तपोधन आग्निहोत्री को सातवीं पीढ़ी सें एक | 


घोरधर WAG = उत्पन्न भए, सो धीरधर 
अंगठा दे अग्निहोत्री कहाए i (धोरधर क Tay) 


बाल मुकुन्द १ देवकीं नन्दन २ अघमोचन ३ मद | 
मोचन ४ बिहारी ५, बाल मुकुन्द एधीपुर के | 


तिवारी, देवको नन्दन तिवारीपुर के तिबारी, 


अघ मोचन चोंसा के दुबे, मदमोचन मिहौनी के | 
दबे, बिहारी ख्यूलहा के दुबे, (बाल मुकुन्द क पुत्र | 


पत्रा ३ ) हीरा १ किशुन २ शंकर ३, हीरा 
राधनि के शुक्ल, किशुन गांडूमऊ के दीक्षित, 
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दीक्षित, शकर पहितिया पांडे, [हीरा शुक्ल के qA- 
१] शुभंकर सो राधनि के शुक्ल, [शुभशंउर के 

२] श्रीपति १ पिनाकी २, श्रीपति ।-. पुरा 
शुक्ल, पिनाकी शांतिपुर के शुक्ल, ( पिनाको 
पत्र १) भे सो कालिकॉप्र के शुक्ल, ( किशुन- 
दीक्षित के पुत्र ६) ब्रजलाल १ बुलाकी २ बनवारी 
३ केदार ४ महानन्द ५ निहाल ६, ब्रजलाल 
सगड़ायल के, बुलाकी ख्यूटहा के, बनवारी जहान 
बाद के, केदार डोडिया Gt के, महानन्द कल्हारी 
के, निहाल हड़हा के दीक्षित पर ये सब oat miz- 
के दीक्षित कहाए । [ शकर पांडे के पुत्र ३ | गगा- 
धर १ शशिधर २ शूलधर ३, गंगाधर Hale के, 
शशिधर dag! के, Wat अमोरा के, पर ये 
सब पहितिया के पांडे कहें जाते हैं । [देवकीनंदन 
के पत्र १) दुर्गादत्त सो खोरिहा के तिवारी, (अघ- 
मोचन दुबे क पत्र १) सो इक्षावर के उपाध्याय कहे 
गए, (मद AAA FA के पुत्र २) अरिजकादत RTI 
के दुबे, दुलारे इछावर के दुबे ( बिहारा दुबे के पुत्र 
१ )मनऊ सो mia के दुबे कहाए ॥ इति! 

॥ भरद्वाज गोत्र वर्णन a 

असामी स्थान विश्वा । wary स्थान बिश्वा 
तपोधन अगेठा के अग्निहोत्रो ४ । aaga ऐधोपुरके तिवारी ४ 
धोरधर अ गेठा के अग्निहोत्री ४ । देयकोनन्दन faa It के a 
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असामी स्थान बिस्वा i असामी स्थान विस्वा 
दुर्गादत्त खोरिहा के तिवारी 


अघमोचन चोसा के दबे ॥ पुरवः के तिवारों २ 


३ ॥ बेनडर के तिवारी २ 
R 

सदसोचन पिहानो के दुह ३ । ऐनि के 
२ 
& 
x 


(६६ ) | 
i 
| 


R 
बिहारो ख्यूलहा ॥ कैशिक्री इच्छावरी अवस्थी ३ 
अस्बिकादत्त बरुआ 


2 


; ॥ गगा के दोक्षित १ 
डुलारे इआवरके » ॥ सोदत्त हि १० 
प्रनऊ रैगव! दै २ ॥ महंगु पटोरे के मिश्र १० 
होरी रोधनिके शुक्ल ५ । मदेश्वर के दुबे g 
शुभकर ; । उनइयां - R 
भ्रौपति b ॥ पार!शरी साघु के बुडे R 


पिनाको शांतिप्र के शुक्ल 
सरे कालकाप्रके , 
किशन गांड्मऊ के दीक्षित 
ब्रजलाल मगड़ाथल के , 
बुलाकी WTI 


x 
डे 
३ । जर्नादन अगेठा के अग्निहोत्री ४ 
२ । Go मलिहाबाद के उपाध्याय २ 
४५ ॥ सोतिहा नागपुर जहानाबादी १ 
३ । नरंनिहा नरोत्तमप्र के ATN २ 
’ हे ॥ अंगलश सगुनाप्र के १ २ 
3 
७ 
२ 
२ 
E 
R 
3 


बनवारी जहांनाबाद , । अर्गलश , पाठक २ 
केदार डोड़ियाखेरा , । यज्ञ जहानाबाद 9° “हते 
महानन्द कल्हारी ; । योगेइबरी मगरायर » 
निराल हड़हा १ ॥ सानु चोसा के पाठक 


शकर पहितियो पांडे ? 


गंगाधर, सुरौरा , ॥ सोनिहा . ....५ 


3 
3 
॥ गलोथे ने र R 
R 
“शशिघर ARRI ; ३ नागपूर डर 
#शलधर अमोरा ’ ३ । द्याकलो 
त्रिलोकी इक्षाबर उपाव्धाध २ ॥ RIS 


॥ इति मारद्राज गोत्र समाप्त ॥! 


धनंजय गोत्रस्य व्याख्यानस 


द्रापरान्त कष्णाअवतार के समय द्वारिकापरोी में 


am — MlM 5 
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राजा उग्रसेन की सभा में एक ब्राम्हण कि जिसके 
पुत्र उत्पन्न होकर मरजाया करते थे और वह ब्राम्हण 
सरा हुआ बालक उग्रसेन की AAA रख जाया करता 
और अनेक दुर्वाक्या कह जाता था, इस प्रकार आठ 
बालक मर गए, नवें बालक को रक्षा निमित्त अजुन 
ने प्रतिज्ञा को थी कि हम रक्षा करेंगे निदान अजु न 
से रक्षा न हो सकी तब अपनी प्रतिज्ञानुसार अपने 
धनुष समेत अग्नि प्रवेश होने को उद्यत हुए उस 
समय अजु न को साथ लेकर श्री कृष्णचन्द्र श्री विष्णू 
अगवान के पास जाकर प्राप्त हुए ओर ब्राम्हण के 
समस्त पुत्र लाकर ब्राम्हण को दिए i यह कथा श्री- 

ध्द्गवत के दशमस्कन्ध अध्याय 5१ सें हे । तात्पर्य 
यह हें कि बालक लेकर ब्राम्हण अति प्रसन्न हुआ तब 
अजुन ने कहा कि देवता इनमें से एक बालक हमको 
दीजिए हम उसका पोषण अपना पूज्य समझेंगे-तब 
ब्राम्हण ने प्रसन्नता पूर्वक अपना एक बालक अजन 
को दिया अज्‌ न ने लेकर उसका पालन किया और 
उसका नास कृष्णानन्द रक्खा, तब श्रीवष्णचन्दर जी 
ने कहा कि हे अज न तुमने इसका नास हमारे नाम 
का धरा इस कारण हम इस बालक का गोत्र तुम्हारे 
नाम का अर्थात धनञ्जय प्रमाण देते हैं, तदुपरांत 
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रांत श्रीकृष्णचन्द्र ओर अज न ने उसका यज्ञोपवीत 
संस्कार गर्गाचाय जी से करवाया, और अवन्तिका 
प्री में साँदीपन ऋषि के पास विद्या पढ़रे को भेज 
दिया, वहां वह अनेक विद्याओ को पढ कर परम 
विद्वान हुआ, तिन कृष्णानन्द के वंश सें अनेक पीढ़ी 
के उपरान्त १ पुष्करानन्द, पुष्पानन्द २, ये दोनों बडे 
प्रतापी भए, पृष्करानन्द के वंश नहीं चला, war 
नानपारा के तिवारी कहाए, (पष्पानन्द के पुत्र ४] 
रामशरण १ शिवशरण २ हरिमजन 3 शिवभजन 
४, रामशरण नोगजा के तिवारी, शिवशरण बिहटा 
के तिवारी, हरिभजन कचौरा के तिवारी, शिवभ- 
जन श्र गपुर के तिवारी, [रामशरण के पुत्र २] सुरे 
शवर १ ग्रहपति २, सुरेश्वर मंथारिपुर के दीक्षित, 
ग्रहपति चरखारो के अवस्थी, [शिवकरण के प्‌ त्रर] 
गिरधारी १ यज्ञपति २, गिरधारी सुन्दरप्‌ र के Fz 
यज्ञपति यज्ञपू र के अवस्थो, [हरिघजन के प्‌ त्र १! 
शिवशंकर सो पाली के अवस्थो, [शिवसजन के पत्र 
२] कलानिधि १ धु agaa २ कलानिधि तिलसरा 
धु agaa अम्बरसर के अवस्थो iy इति । 
॥ घनञ्जय गोत्र वर्णन pe 
असामी स्थान विश्वा । असामी स्थान बिश्वा 


पृष्पानन्द नागपारा के तिवारी ३ । शिवशरण छटहा के तिवारी ३. 
रामशरण नोगंजा के तिवारी ३ । हरमजन कचोरा के तिवारी ३ 
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असामी स्थान बिश्वा । असामी स्थान विश्वा 


शिवमजत श्र. ग'र के तिवोरी ३ ! शिवशंकर पाली के अवस्थी २ 

gar मन्मथारिप्र के दीक्षित १ । कमलानिधितिलसराकेअतस्थी २ 

यज्ञपति RRIT के अवस्थं। २ । धरूनयन अम्बर के अवस्थो २ 

yatta चरखारी के अवस्थो २ । गिरधारी सुन्दरपुर के दुबे १ 
॥ इति धनञ्जय गोत्र समाप्त । 


काश्यप गोत्रस्य व्याख्यानम्‌ 


पूवं बशावलियों के अनुसार अनुमान से तीन सो 
अस्सी वर्ष व्यतीत हुआ कि यवन लोगों से और 
सदारप्‌ र अधिपति भइ हार ब्राम्हणों से अति युद्ध 


हुआ । निदान सब ब्राम्हण परास्त हुए । ओर सद 
कट मरे ' केवल एक अनन्तराम ब्राम्हण को स्त्री 
गभिणी थो । सो aadi उपद्रव के भय से स्योना 
नाम के नाई के साथ उनकी TAT मं जाकर के 
बसी । परन्तु अपने पति देवर पत्रादिकों के मारे 
जाने के कारण दुखी रहती थी । और भोजन fat- 
न्तर न कर पाने के कारण दुबल और शक्तिहीन हो 
गई थो । गर्भ के दिन पूर्ण होनेपर उसके पत्र होने 
के समय अति कष्ट प्‌ वंक कठिनता से पुत्र उत्पन्न 
हुआ । और ag ब्राम्हणी मत्यु बश हुई । तब स्योना . 
'नाई ने .उसकी क्रिया ब्राम्हण द्वारा करवा दी । और 


SA बालक का जातन संस्कार ब्राम्हणों को रीत्यानु 
सार करवॉोया । और नास उस बालक का गर्भ रखा 
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का हुआ तब कश्यप गात्री चिलोलो के तिवारी जो 
स्योना के नाई के पुरोहित सुखमणि नास था तिनके 
सन्तान नहीं थी उनको वह बालक समर्पण किया । 
तिन सुखसणि तिवारी जी ने उस wa नास ates 
का यज्ञोपवीत वेद रीति से किया और वेद विद्या का 
अध्ययन कराया ओर कश्यप गोत्र कहा, BART 
ग्राम सं उस बालक का निवास था इस कारण कृतु- 
सऊ के तिवारी को पदवी दो, गभ्‌ के बशमें कटोरी 
तथा अस्तुरा को पूजा अभी तक शुभ कार्य में होती 
हे यह अस्त्रा का पूजन उस नाई के उपकार को 
स्मरण कराता हे । (TA के पत्र २) गोरी१ गणेश 
२, गोरो मदनपुर के तिवारी, गणेश बिहारपुर के 
तिवारी, {गोरी के पुत्र ४) परमसुख १ मोहन २ 
कमारो ३ रभनी ४, ये चारों मदारपुर के तिवारी, 
(मोहन तिवारी के पत्र ४) सीताराम १ शांति २ 
कर्ण ३ जयराम ४, सीतोराम sort के तिवारी, 
शांती astu के तिवारी, कणं तिलोरा के तिवारी, 
जयराम गलाथे के तिवारी, (जयराम के पा १) 
सो मिगलोनो के अवस्थो, (कमोर के ast ५) 
waa १ त्रिभुवन २ ठक्री ३ लखानो ४, agi- 
दुर ५ रंजन सुगनाप्‌ र क दुबे, त्रिभुवन fagi- 
SULT के दुबे, ठकुरी गर्हया के दुबे, लखनो- 
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eggi बिरौनी के दुबे, बहादुर मगरायल के दुबे, 
( ठक्री की पहली स्त्री से पुत्र १ ) जयपाल, सो 
बिठूर के दुबे कहाए। ( ठक्री को दूसरी स्त्री से 
पुत्र ३ ) अग्गा १ जुड़ावन २ शीतल ३, भग्गा 
अमृतपुर के अग्निहोत्री, जुड़ावन लखनऊ के afa- 
होत्री, शीतल कठेरुआ के अग्निहोत्री, (गणेश के पुत्र 
३) जगन्‌ बिनोर के अग्निडोत्री, (जगन्‌ के पुत्रा ३) 
राम्कृष्ण १ परमाई २ गोवर्धन ३, रासकृष्ण कृतान 
पर के fas, परमाई भागीपुर के दीक्षित, गोवर्धन 
बिघोली के शुक्ल, (रामकृष्ण के पुत्र १) देवकीनंदन 
सो नगरा के मिश्र कहाए, (परमाई के पुत्र १)रतने 
सो क्यूना के दीक्षित, (रतने के पत्र ५ , गोपी १ 
गिरधर २ गोपाल ३ गगा ४ देवदत्त ५, गोपी 
सदनपुर के दीक्षित, गिरधर शिवली के दीक्षित, 
गोपाल बिहारपुर के दीक्षित, देवदत्त saan के 
दीक्षित, (गोवर्धन शुक्ल के पुत्र१) सुन्दर सो रिवाडो 
के शुक्ल कहाए ॥ इति । 
॥ agaa गोत्र तिवारियों का आसामी स्थान विइवा लिख्यते | 


असामी स्थान बिस्वा i असामी स्थान बिस्वा 


गसू कतुमऊ के तिबारी ७ । परमसुख पदोरपूर कतमउहा ९ 
गोरो मदारपुर कुतमउहा १० १ सोहन , Dane 
गणश बिहारपुर ' ८ । कसोरो ९ 


> ? $ 
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असामी स्थान fasar । असामी स्थान बिश्वा 


रसनो सदारप्र HARTI ९ ॥ कश्यप गोत्र अरिनहोत्री 
सोताराप कुलउपर ' ५ ॥ जगन्‌ बिनोर ५ 
शांति बरोरी के ॥ १० । सग्गा अम्‌तपुर x 
कर्ण बिलोरी ४ १ ॥ जुड़ावन लखनऊ ¥ 
HANA TS g ७ ॥ शीतल कठरुआ ¥ 
| तिवारीपर के तिवारी ' २५ खिरी कल हा १० 
कश्यप गोत्र दीक्षित । कश्यप गोत्र डु 
परमई भागोपुर के ३ ॥ रंजन सगनापुर 3 
रतने क्छुरा yo । fanaa बिनहारप्र २ 
| गोपी झदारप्र ' ५ ५ ठकुरी TELAT ड 
p faz frasi ' ४ । लखनी agar बिनवारी २ 
| गोपाल बिहारप्र " २ ॥ बहादुर मगरायरू ७ 
गंगा बांणप्र * १० ॥ जयपाल बिठूर ४ 
देवदत्त कतमऊ * ६ । सोरू संदनियां २ 
[लई न ४ ४ ॥ ठाठबिलार २ | 
पड र १ ४ ॥ लहुरी र्‌ | 
aa शिहुड़ा १ । इच्छावरी २ | 
चन्द बिहारपूर २ ॥ बिहार R 
i शाहाबाद २ ॥ Vap कृपाल के AA ३ 
| कड्रो २ । देवको न्दल नागरा ३ 
l रारहा २ । साहब fanata के aao ३ 
। maga बिघोला के nas Yl अशादत्ती ख्यूरोके HAO २ 
| सुन्दर agi ' ४ ॥ यज्ञ खरमुआ , ४ 
। । हरी बबुआ १52० 


इति काश्यप गोत्र समाप्त 


। ॥ वत्सगोत्रस्य व्याख्यानम्‌ । 
| | Marg के बंश में वत्समुनि तेजस्वी होते भये, | 
। तिनक बश में अतिकाल के ae एक 
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माधवनन्द नाम अति प्रतापो हुए कि जिन्होने 
विद्या के बल से बड़ बड़ राजाओं को बश में F 
किया था और माधवा नन्द जो सर्वत्र परि- 
AAT करते हुए पश्वात द्योकली सं आके निवास 
किया । सो द्योकली के तिवारी कहाये (माधवा- 
नन्द के पुत्र ) मदन गोपाल १ गोबर्धन २ 
मदन गोपाल सांपे के तिवारी, गोवर्धन aia 
पुर के दुबे कहाए, [मदन गोपाल के पुत्र ४]कसनी 
q रोहन २ JA ३ गयादत्त ४, कसनी 
maa के तिवारी, रोहन रौतापुर के तिवारी, 
mat रायपुर के तिवारी, गयादत्त मदनपुर के 
तिवारी, (कशनी के पुत्र ३) जीवन १ बद्री २ 
सौजीराम ३ जीवन बत्सपुर के मिश्र, बडो हिगेलके | 
मिश्र, मौजीरास ओकापुर के पांडे, [मौजीरोम के 
qq ४ | मुन्ना १ Gat २ गिरधर ३ गुपांली 
४, FAT जानावली के पाँडे, Gat सेढ़पुर के 
"पाठक, भदरसी के पांडे, गुपाली मसवान पुर 
= पांडे, (रोहन तिवारी के पुत्र २) रूपई q 
Natta २ रूपई हथभरिया के दीक्षित, MAUA 
असमोनी के was, [wat तिवारी के पुत्र ३| 
AAN दत्त १ शिवा नन्द २ सूर्यप्रसाद ३ गणेश 
=A पटना के दुबे, शिवानन्द द्योकली के दुबे 
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सय प्रसाद रायपुर के दुबे, ( गणेशदत्त के पुत्र १) 
वितामणि सो द्योकली के अग्निहोत्री, “गयादत्त के 
पत्र २) रामदयाल १ गौतम २, रासदयाल हिरोला 
। के शुक्ल, गौतम जलालपुर के पाठक ॥ इति । 
u वत्स गोत्र तिवारी u 
असासी स्थान विश्वा । असासी स्थान बिश्वा 


साघवनन्द द्योकली २ ॥ मोहन रीतापुर २ 
4 मश्नगोपाल सांपे ३ । wat ware के तिवारी २ 
| कंसनी मन्धना ८ ॥ गयादत सकनपर २ 
S ॥ वत्स गोत्र पांडे ॥ 

मौजोशम आकापुर ५ । जीवन वत्प्तपुर के मिश्र १ 


पुला जानावलो ३ बद्री हिंगोल ' २ 
गिरधर भदरसी SV गणेशदत्त पटना के दुबे ५ 
॥ गपाली मसवानप्र ४ ॥ शिवानन्द द्योकलो ' २ 
नगऊ पड़री नेवन्ता ४ ॥ गोवद्धन अगंलप्र' २ 
द नोगांव के पांडे ४ i gigia रायपुर १ १ 
| राउत १ ४ ॥ व्यौप्तरिया के ; % 
| हरिवयालपुर के पांडे ४ ॥ सिनीमो के दुवे १ 
|| | द्योकली ! ४ । ख्यूलहा के दुबे भ 
हरिकुल ' ४ । 
| ॥ वत्स गोत्र शुक्ल ॥ 
i शोमोरोम सिभोँनी के ४ । रुपई हथमरिया के दीक्षित १ 
| i राम दयाल हिरॉलो ४ । द्योकली उपाध्याय २ 
॥ | Gal सेढ़रपुर के पाठक ४ i मन्धना के पाठक ७ 
| गोतम जयपूर ' ३ ६ faatia =” z 
॥ चितामणि द्योकलीके अग्निहोती३ । मौरहा फफ्‌ द के राउत १ 


। बत्स गोत्र समाप्त । 
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वशिष्ठ गोलस्य व्याख्यानम 


श्री ब्रम्हा के पुत्र श्री वशिष्ठ मुनि जो रघुबशियों 
के गुरू व पुरोहित कहाते हे उनके वश a अतिकाल 
के पश्चात महानन्द नास पण्डित अति प्रतापी हुए व 
सोराये ग्राम a निवास किया सो एकाबशिष्टी ala 
सौराय के कहाए । | महानन्द के पुत्र १ | महि- 
सान सो मोतीपुर के चोबे, | महिमान के पुत्र २] 
काशीरास १ प्रयागदत्त २, काशोराम गोधनी के 
wa, samaa मितपुर के ata, | काशीरास 
के पुत्र २ | राघव १ भागोरथ २, राघव जलारी 
के उबे, भागी रथ लहरापुर के दुबे, [राघव के पत्र 
२ | भवानी १ महाबीर २, भवानी बगरिया के 
दीक्षित, महाबोर ब्रम्हशिला के दीक्षित, | भवानी 
के पत्र २ | मोहन १ सोहन २, सोहन सगुनोप्रो 
दुबे, सोहन रामपुर कं अवस्थो, | प्रयागदत्त के पुत्र 
३ | आनन्द १ नन्दराम २ नारायण ३ आनन्द 
हन्न प्र के तिवारी, नन्दराम TA के पाठक, नारा 
यण ख्यूरा के एकाबाष्ठी Ata, | आनन्द के पुत्र१ | 
बन्शो सो सगुनापुर के तिवारी, (नारायण के पुत्र 
२ , Raa १ नथप्तल २, जमइग्नि डोडियाखरा 
के चोबे, नथमल आंटी के चोबे ॥ इति । 
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असामी स्थान बिश्वा । असामी स्थान बिश्वा 
सहानन्द मोराय के WA ३ । काशोरास गोधनीके ata ३ 


i 
महिमान मोतीप्र ३ । प्रयागदत्त मितप्र ' ३ 
नारायण LAW के एका २ । सोहन सगुनाप्र के दुबे x 
वशिष्टो ala t सवानी बगरिया क दीक्षित १ 
जमदाग्नि डोडियाखेरे क चोबे ३ । महःबीर ब्रम्हशिला ? २ 
नथमल आटोपुर १ > ।॥ सोहन रामपर के अवस्थी २ 
कन्नोज ' ३ ॥ आनन्द हन्नू प्र क तिवारी २ 
शाघव जलारो के दुबे ₹ १ बन्शी सगुनापुर ' २ 
भागोरथ लहोरपुर द्‌ २ । नन्दराम ख्यूरा के पाठक १ 


Lela वशिष्ठ गोत्र समाप्त । 


कोशिक गोत्रस्य ब्याख्यानम्‌ 


श्रीमान राजा गाधि के पुत्र विश्वासित्रा जी की 
जो अपने तपोबल करके रार्जाष से argia हो गए, 
तिन विश्वामित्र जी का दूसरा ata कौशिक मनि है 
तिनके बंश में एक देवकी नन्दन नामक पण्डित बेद, 
बक्ता भए थे । उन्होंने भदेशी ग्राम मं आ करके 
निवास किया । और अनेक ब्राम्हणों को बुला 
कर पत्रोष्ठि करके ब्रम्ह-भोज किया था । तब 
ब्राम्हणों ने प्रसन्नता पूर्वक पुत्र होने का आशी- 
ata और अबस्थी को उपाधि दो तब से देवको 
नन्दन मदेशी के अवस्थो कहाए । [तिन के पुत्र 
१ ] शोमाराम सो अवस्थी भदेशी के कहाये । 
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[शोभाराम के पुत्र २ ] बैजनाथ q विश्वम्भर २ 
बैजनाथ पिहःनी के अवस्थी, विश्वम्भर मुर्चापुर के 
के अवस्थी, [ बेजनाथ के पुत्र ५ ] गिरजापति १ 
बलदेव २ द्वारिका ३ कुन्ज ४ नाशकेत ५, गिरजा- 
पति एँठाने के तिवारी, बलदेव fasg के तिवारी 
द्वारिका कपूर थला के पाठक, कुन्ज कलिंग के 
दीक्षित, नाशकेत इटावो के दुबे, | नाशकेत के 
पुत्र १ | ame सो शिवराजपुर के दबे, fara- 
स्भर के पुत्र २ | चिन्तामणि १ रतिनाथ २ चिन्ता 
सणि इटावा के त्रिगुणायत, रतिनाथ कस्पिला के 
त्रिगुगायत, | चिन्तामणि के पत्र ३ | किशोर १ 
गोपी २ गदाधर ३, किशोर कलग के fax, 
गोपी बहरामपुर के ईमश्र, गदाधर संकेतपुर के 
fast कहाए । | इति ॥ 

u कौशिक गोत्र वर्णन ॥ 
असामी स्थान बिश्वा । असामी स्थान बिश्वा 
देवकोनन्दन भदेशो क अवस्थी ३ । गोपी बहिरासपर के मिश्च २ 
शोभारास i २१ गदाधर संकेतपुर के मिश्च ३ 
बेजनाथ पिहानो ,, . २ ; द्वारिका कपुरयलाके पाठक १ 


विव्म्मर घुर्चापर ,, २ ॥ Hg कलिंग क दीक्षित १ 
गिरजापति एठाने के तिवारी २ १ चितासणि इटावा के तिवारी ३ 
बलदेव जिलहू २ रतिनाथ न्स्पिला , ३ 
नाशकत इटावा के दुबे १ । ख्यरा के अग्निहोत्री १ 
मगोले शिवराजप्र के दुबे ३ | सुधाकर क राउत १ 
किशोर कलग के मिश्र ३५ on इति कोशिक गोत्र it 
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कविस्त गोत्रस्य व्याख्यानस्‌ 


श्री ब्रम्हा जो क पुत्र कविस्त मुनि अति तेजस्वी 
भए जिनके बंश मं योगराज नाम पण्डित योगशास्त्र 
के वेता उत्पन्न भए । तिनक पुत्र २, भद्रशील q 
सहे घर २, भद्रशील तसरा के दुब, महीधर बिल" 
खारी के पाठक, | महीधर के पुत्र २ | किन्नर १ 
कन्दर्प २, | किन्नर क पुत्र १ | हरदेव खो नान - 
सऊ के पांदे, | कन्दपं के पत्र ३ | जानकी १ जय- 
राम २ कुन्दन ३, जानकी किनांबा के त्रिगुणायत, 
जयराम गुगरहा क दुबे, कन्दन ब्रिठलाप्र क ala, 
[ जयराम के पुत्र ३ | रंगनाथ १ मांधाता २ खेतल 
३, रंगनाथ भटपुरा के दुबे, मान्धाता चचेड़ी क 
चब, Gam कहिजरी के अवस्थी, (कुन्दल के gA- 
३ ) पुखराज १ चुच्नी २ शक्तिधर ३, पुखराज 


जिलोलो के मिश्र, शक्तिधर शीतला कः अग्निहोत्री 
कहाए । 
u afaa गोत्र वर्णन at 
wear स्थान विश्वा । असामी स्थान बिश्वा 
भद्रशील नसुरा के दुबे ३ १ कुन्दन बिठलाप्रके चोबे २ 
जयराम गुहा * २ । मान्ध'ता चचेडो ४ २ 
रंगनाथ भरप्रा ' २ । हरदेव न।नासऊ के पाड र्‌ 
। खेतल क'हिजर!क अवस्थ! 
। 


पखराज feats’ र्‌ 
महोदर fazat केपोठक ३ । चुन्नो मंगलूपुर के सिश्र २ 
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असासी स्थान fasi । असामी स्थान बिश्वा 
frat घाटमप्र के पाठक २ । शक्तिधर शोतल के अ ग्नहोत्री २ 
कन्दर्पं बिलखारी , २ । aiaa किनावाके त्रिगणायत 
॥ इति afra गोत्र समाप्त । 
। पाराशर गोत्र व्याख्यानम्‌ | 
श्री महाम॒नि पाराशर जी जिनके पत्र वेदव्यास और पोत्र सुखदेव 
जो महाराज जिन्होने राजा offra को श्रीमद मागवत पराण gag 
तिन पौर'शर जो के बंश में एक श्त? नाम के पण्डित अति प्रतापी 
उत्पन्न भए ओर वे नाग पुरी पाराशरी दुवे कहाये (शक्तिधर के पत्र? 
महेशदत्त सो शक्ल नागाप्रो ( मत्रेशदत्त के प्त्र३) शिवभजन १ हरि 
भजन २ रामभजन ३, शिवभजन रामप्री शक्ल, हरिभजन नोगापरी 
दुबे, रामभजन नागापुरी तिव री, (franza क पत्र ३] बिहारी १ 
शकर २ परमानन्द ३, डहारी सिमीनी क मिश्र, शंकर सिमोनी क 
अवस्थी, परमानन्द सिमौनी क दीक्षित, [ हरिभजन क पत्र ३ | 
सधारी १ गोविन्द २ महतू ३ and [मौनी क दुबे, गोविन्द 
¶ बसही क दुबे, agg नरवल क दुबे, [रामभजन क पूत्र २] प्रीतम 
१ विष्णुदत्त २ प्रीतम पहाड़पुर क तिवारी, विष्णुदत्त ग॒दरियाप्र 
के शुक्ल कहांए ॥ 
॥ पाराशर गोत्र वणंण ॥ 
असामी स्थान विश्वा । असामी स्थान विश्वा 


~ 


शक्तिधर पा सरी दुबे १ । बिष्णुदत्त dakar क शुक्ल २ 
arasa नागपुनी , २ । रामभजन नागाप्री तिवारी २ 
सधारी सिमली ' १ । प्रीतम weet २ : 
गोविद नरवल ' १ । बिहारी सिमोनो क मिश्र २ 
` महत्‌ aagi ' १ । शंकर  , अवस्थी. २ 
-सहेशदत्त नागापरी शुक्ल १ । परमानन्द ' दीक्षित रुँ 

, शिवभजन रामप्रो ? १ i सिमोनो के पाठक xl 

हि. i फ्टनहा मिश्र २, 
i ॥ इति पाराशर गोत्र समाप्त ॥ 
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कान्यक्‌न्ज ब्राम्हणों क प्रसिद्ध षोड़श Mai के बेद 
उपवेद, शाखा gasar, शिषा पाद देवता लिखते हूँ 
zaq काव्यप, वत्त शांडिल्य, कौशिक, घनञ्जय ये छः गोत्र 
वालों का सासवेद और शेष कात्यायन, भरद्द ज उपमन्यु सांकृत गग, 
गोतस, सरद्व।ज, वशिष्ठ, कविस्त, पाराशर इन दस गोत्रों का यजबंद 
है । जिन Mal को समावेश है उनको कोथुमी शाखा ओर गोसिल सूत्र 
आर बास शिखा अर्थात बायं ओर घुमाकर शिख में गांठ देना ओर 
aiana अर्थात यज्ञादि शुभ कार्य सें बास चरण प्रक्षालन करना तथा 
aug उपवेद ओर विष्णु देवता है । और जिन गोत्रों का aada है 
उनका धनुर्वेद उपदेद और मा्ध्यादनी शाखा और क त्यायन सूत्र और . 
उक्षिण शिक्षा अर्थात दक्षिण की ओर घमाकर शिख सें ग्रथि देना 
और दक्षिण पाद है अर्थात शुभ कार्य में दक्षिण पाद प्रक्षालन करन! | 
तथा faa देवता हं प्रवर नीचे देखिए । 
कव्यप-कार्यप, अस्ति देवल, ३ 
छत्या!यत-शाडिल्य, विश्वामित्र, वशिष्ठ, ३ 
_शांडिल्य-शांडिल्ण, आसत, देवल, ३ 
साकृत-सांख्यः्यन, फिल, सांकृत, ३ 
उपसब्थु-दर्शिष्ठ, याजबल्क्य, FARY, ३ 
भरहाऊ-मार्हाज, अगिरा, बहु्स्पात, ३ 
गर्ग-आगिरश, वह स्पत्य, AIR, शौनक, गग ५ 
गौतम-अर्तम रस, वाहु स्पत्य, गोतम, ३ 
घनअजय-माधच्छन्दस, ASRA, धनन्जय, ३ 
काइयप-नं TEA, अवत्सार, कौशिक, लोहित, काइथप, ५ 
वत्द-वत्स, च्यवन, अवं, अत्यवान, जमदग्नि, ५ 
वढिष्ठ-एक वशिष्ठ, १ 
कौशिक-कोशिक, देवराज, अघमर्षण, ३ 
कविस्त-कविस्त, देवराज, विइवांमित्र, ३ 
पाराहर-वशिष्ठ, ATHA, पाराशर ३ ॥ इति 3 
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हर कुर an de Meee ak ४४४. 
पच्चीस चालीसा पाठ संग्रह 
FA इस पुस्तक के अन्दर २५ चालीसा उनके 
अष्टक स्तुति आरती एवं स्त्रोत दिये गये हैं। 
सुन्दर पुस्तक का मूल्य २०) हैं तथा | 
as डाक खर्च अलग लगेगा । 
£4 नोट - पुरतक भेजते समय जो मूल्य होगा वही लगेगा 
१ व्यापार दस्तकारी 2 
( पांच पैसे में एक तरीका) 
स्तक में धन कमाने के २00 तरीकों के 
ER विषय में aga सरल भाषा में जानकारी दी 
ES गई है की जिनकी सहायता से प्रत्येक व्यक्त 
Oo oka अपनी क्षमता एवं योग्यता के अनुसार काम 
चून सकता है | 
इस पुस्तक' A सैकडौं हुनर छपे हुए हैं । चाहे 
कोई सा अपने मतलब का चुन लें और उससे 
२ ह 4 हजारो रूपये agan कमायें | किसी उस्ताद 
Fx की जरूरत नहीं | मूल्य ३५-00 रूपए । 
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